नमः परमातमने | 


नवीन रष्ठिमें प्रवीण भारत । 


आव््च्च्च ८ उ5 0 0 0.729७००--- 





स्वामी दयानन्द द्वारा सम्पादित । 
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श्रीभारतपम्मे महामण्ठलके शास्त्रप्रकाशक विभाग 
दारा श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभण्डारके 
लिये प्रकाशिद ।' 


00४०० ? [३ 
हितीयासूरि' । 
न 8 आई 


व स्टॉक रिए ए+घ८थों, 
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(2. 
(३) हिन्दू वालक वालिकाआंकी धार्मिक शिक्षा, सामाजिक 


शिक्षा और नैतिक शिक्ञाके उपयोगी पादय पुस्तक हिन्दी सापाम 
पणुयन और मुद्गण । 


(४) हिन्दीभापा जो हिन्दुस्ानकी चर्तमान माठ्भाषा है उस 
पुष्टिके लिये अनेक प्रकारके आवश्यकीय अन्धर॑त्नाका भणयन 
और प्रकाशन | 


(५) हिन्दुजाठिकी धार्मिक, लामाजिक और नैनिक उन्नतिके- 
लिये अनेक छोटी छोंटो पुस्तिकाओओका प्रकाश ओर पिना सल्य 
वितरण । 


(६) आतिकी सद धकारती उन्नतिके लक्ष्यसे अनेक 
प्रकासके खूची अन्य (चुकूस ओफ रिफरेन्स ), यथा-पुराण और 
स्व॒तिके शतोकॉकी सचीके अन्थ, कहावत न्‍्यायावली और छुसा- 
पित आदिके अन्ध । ४ 
(७) वत्तंमान देशकालोपयोगी शिक्षा विस्तारके लिये विभिन्न 
भकारके संग्रह अन्ध । 
(८) हिन्दीसापामें सनातनथर्मक्े वैदिक दर्शन और नाना 
विल्वानसे पूर्ण घम्मंकल्पठ्म नामक एक चविश्वकोप अन्य | 
ऊपर लिखित श्रेणीके अन्यरलोके पणयन और परकाशनकार्य- 
के-लाथ दी साथ भारतवर्षकी अन्य सापाओंमें तथा अंग्रेजी मायामें 
उनका अडुवाद होकर म्काशित क्रनेकामी अयल जायेी हैं। 
साधारणरुूपसे यद नवीन इप्ठिम भवीण सारत नामक अच्ध 
पश्चिमी शिक्षाक्रे प्रभावले श्माद्अस्त व्यक्तियोंकों स्व॒जातिनौरव 
“की शिक्षा देनेके अर्थ पहले मक्ाशित हुआ था। अब मेरे शुरुभाई 
“स्वामी दवावन्दजीके द्वारा संस्छत और परिवर्द्धित होकर इसका 
दुरूरा संस्कस्ण यह प्रकाश्ति हुआ है। यह संस्करण पूर्चकथित 


( 9३ ) 
उद्दे श्यकी तो शरीर भी अच्छी तरह सुखिद्ध करे दीगा किन्तु विशेषतः 
स्कूल कालेज और पाठशालाअ्रमें पाव्यपुस्तककपसे भी यहुत 
द्वितसांधन फर सकेगा | 
इस ग्रन्थ र्लका स्वत्याधिकार पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके अन्यान्य 
भ्रन्थोके श्रनुसार दीन द्रिद्रोके सेवार्थ स्थापित श्रीविश्वनाथ श्रप्न 
पूर्णादानमगडारको श्र॒पण फिया गया है । 


फाशीधाम 
श्रीगुरुपूर्णिमा विवेकानन्द । 
खसंबवत्‌ १६७८ वम्ममीय 


नवीनदृष्टिमें प्रवीणभारत 
की 





अध्याय सूची । 
$0$ल्‍ॉ२३४७०- 
संख्या अध्याय नाम 
(१) पस्तावना 
(२) प्ररृति विचार 


(३) शरीरकी पूर्णता 

(४ ) आर्यजातिका नैतिक ज॑|चन 
(५) अधिपत्य और वाणिज्यविस्तार 
(६) प्राचीनशिल्पोन्नति.. -*- 
(७) चिकित्साविज्ञानकी उन्नति 
(८) आयेवीरता और युद्धविद्या 

( & ) संगीनविद्याकी पूर्णता -- की 
(१० ) अद्वविद्याकी उन्नति... ४ 
(११) सामुद्रिकआदि गुप्त श्ञानशासत्र 
(१२) साहित्य और समाज ... 

(१३) वड़ित्‌विज्ञान एवं योगशक्ति 
(१४) ज्योतिःशास्नोत्नति...... 

(१५) पदार्थविद्याका प्राचीनत्व 
(१६) इचलोक पव॑ राजनोति -- 

(१७ ) सपथ्टिका प्राचीनत्वविचार 

(१०) वेदोकी पूर्णता 

(१६) पुराणोंका महत्व... 
(२०) दाशेनिक उन्नतिकी पराकाष्टा 
(२१) परलोक और अन्‍्तर्तन॑गत्‌ 

(२२) सनातनथम्प का महत्त्व 

(२३) मुक्ति विज्ञान 

(२४) उपसंहार ... 


(२) 
(३) हिन्दू बालक बालिंकाओंकी धार्मिक शिक्षा, सामाजिक 
, शिक्षा और नैतिक शिक्तांकें उंपंयोंगी पादये- पुस्तक हिन्दी भाषामे.. 
. प्रणयन और मुद्रण । 
(४ ) हिल्दीमाषा-जो हिन्दुस्थानकी चत्तमांन मातृभाषा है उस 
की पुष्टिके लिये अनेक प्रंकारके आवश्यकौथ अन्थरंत्नोका प्रशयन' : 
ओर प्रकाशन । 


हा (५) हिन्दूजांतिकी- घोग्मिक, सामा जि और नैतिक उन्नतिके-.. 
'लिये अनेक छोटी' छोटो /पुरस्तिकाओफको प्रकाश ओर: विंना मूल्य , 
 वित्तरर। ह 
:7४० (६) हिन्दू जांतिकी सब प्रकारंकी उन्नतिके लक्ष्यसे अनेक . 
श्रकांस्के : सूची. भंन्‍्थे ( घुंक्स ओफ रिफरेन्ल ), यथा-पुराण और 
झ्मतिके श्लीकोंकी सूचीक ग्रन्थ, कहावत न्यायांवली और सखुभा- 
' 'षित आदिके अन्ध । 
(७) चरत्तमा्न देशंकालोपयोंगी शिक्षा विस्तारके लिये विभिन्न _ 
प्रकारके संग्रह प्न्‍्थ। 
(० ). हिन्दीसाषामें सनातनथर्मके. वैदिक दर्शन और नाना... 
विज्ञानससे पूर्य धरम्मंकल्पद्रम नामक एक विश्वकोष अन्ध । दे 
ऊपर लिखित श्रेणीके ग्रन्थरलोके प्रणयन ओर प्रकाशनकाये:. 
के-साथ्‌ ही साथ भारतवषकी अन्य - भाषाओमे तथा अंग्रेजी भाषामें | ः 
उनका अज्॒वाद होकर प्रकाशित करनेकाभी -प्रयल जारी है । 
साधारणरूँपसे, यह नवीन दश्टिमें प्रवीण . भांरत नामक  अन्ध 
पश्चिमी :शिक्षाके, प्रभावसे, पम्रादअस्त, व्यक्तियोंको -.स्वजातिगौरव 
की:शिंक्षा देनेके अर्थपहले:-परकाशित हुआ था-।: अब मेरे5शुरुभाई' 
स्वामी दयानन्द्जीके- हारा :संस्कृत शोर परिवद्धित होकर इसको 
दूरूरा संस्करण यह अकाशित हुआ है। यह: संस्करंण. पू्वकथिंते 


3 . नेबान इशिमें प्रबणभारत |... 

'छ और त्रिकालदर्शी “ महर्षियोंके द्वारा उपदेश किये हुए. . 
आय्यभावकों श्रनाय्ये अंसभ्यभाव.. समर्क कर. त्याग देनेमे अश्रसर. 
हुए हैं, तब'कैसे विश्वास करेंगे कि वे ऐसे शाख्रवाक्योंकी सत्य 
रूमझ रूक्ते हैं ? जिस प्रकार. उन्मादग्रस्त अन्॒प्प बुद्धिनाशके . 
कारण सारे संस्तरको उन्म्ादश्नस्त देखता है, वैसे ही कालप्रभाव- 
के कारंण कुशिक्षाके फंलसे. मलिन बुद्धि होकर आज दिन आर्य्य 
संतान भी अपने आपको अनाय्य समभने लगे हैं, ओर इस कारण 
ही वे अपने अध्थान्त शास्त्र वाक्योंकों भ्रान्तिमूलक समभनेमें. प्रदत्त 
हुए हैं। आजकलके नवीन भारतवांसी कहते हैँ कि, हम युक्ति विरुद्ध! . 
विषयको नहीं मानते, यदि युंक्तियुक्त.विषयहो तो खीकार कर सक्त हैं। |. 
इसे कारण उनके ही वत्तमान पश्चिमी गुस्आओके प्रामाणिक लेख 
तथा सिद्धान्तोंके द्वारा खिद्ध किया जायगा कि, .महर्पियोंको 
इस प्रकारवी भविष्यद्वाणी मिथ्या' अथवा काल्पनिक नहीं 
है। इस पुस्तकमे उनकी ही नवीन युक्तियां तशथ्म॑ सातक्षात्‌ 
प्रभाणु और पश्चिमी विद्धानोंके अनुमान प्रमाण द्वारा त्तथा पूज्य-- 
पाद महर्षियोंकी गभीर; पूर्ण ओर अश्नान्त ज्ानगरिमाके 
प्रमाणसंत्रह द्वारा नवीनशिक्षा प्राप्त. भारतका भ्रम दूर करनेमें यल 
किया जायगा। बस्तुतः उनकी ही नवीन दइृष्टिसे इस पुस्तक. 
प्रवीण भारतकी अवस्थाका विचार किया जायगा। ह 
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. प्रकृति विचार। . . 








र्‌ 
बहिःप्रकृति जो जा जिस प्रकारके बहिःप्रकृतियुक्त- 
स्थानमे जीव लालित पालित होता है, उसकी अझन्तःप्रकृति भी तदरूप 
ही होजाती हैं |. मलुष्यः जैसी प्रकतिमांताकी गोदमें प्रति-' 
पालित होते हैँ, उससे वैसी ही शिक्षाको भी प्राप्त होते हैं। प्रकृति. 


प्रकृति विचार | ३ 








' माता उनको अपने हाव भाव और इहूगित दारा जैसे लजिखातो 
जातो है वैसे ही वे प्रकृतिपुत्र उठना, वैठना,. हँखना, बोलना 
आदि कार्य्य सीखते जाते हैं । यह बहि:प्रक्ततिके प्रभावका ही कारण 
हैं कि आफ्रिका देशमें * कृंप्णबर्ण काफ़री और यूरोप देशमें श्वेतवर्ण 
यूरोपीय मलुष्य जन्मलेते हैं; यह परकृतिके प्रभावका ही कारण है कि 

. भलजुष्य पिता मातासे जन्मा हुआ - शिशु, व्याप्र-सढ्में प्रतिपालित 

होकर ( जैसे कानंपुर ज़ित्ेमें सन्‌ १८५६ ई० मे एक चौद॒द पन्द्रदद 

सालकां वालक भेड़ियोक्रे खड़मे मिला था ) व्याप्र-चृत्तिको घारण 

' कर लेता है; यह प्रकृतिके प्रसावका ही कारण है कि एक आरय्यजाति: 
के मजुंप्य ही जब पञ्ञावर्म जन्म ग्रहण फरते हैं तो वलवान होंते हैं; 

ओर वे हो .जंब वह देशमें जन्म अदण करते हैं तो कोमल शरीर होते 
हैं । भारतकी प्रकृति और सब देशोकी ८ कृतिसे कुछ वि्नच्षण ही है।” 

जगतके किसी देशमे तीन “ऋतु ओर किसी देश चार ऋतु 
प्रकट हुआ करती हैं; परन्तु. यहे भारतवषं ही है कि जहां ग्रीप्म, | 
वर्षा, शरद, हेमन्ते, शीत: ओर वसन्‍त रूपी छम्गों ऋत॒ पूछ- 
रूपसे प्रकांशिंत होती रहती हैं. । ज़गतके विशेष विशेष देशोर्म एक 
समय पर एँक ही ऋतु पक हुआ करती है, परन्तु यह भारतवषंही 
है कि जहां अन्वेषण करने पर एक ही कालमे विशेष विशेष स्थान 
विशेष २ ऋतु प्रकट ही रहती हैं; श्रीपएमकालमें यद्चि मारवाड़ प्रदेशम 
घोर ग्रीष्मका विकाश - होत॑ः-है, तथापि उसी समयमे दक्तिणावत्तमे 

'बसनन्‍त ओर हिमालयंकी ओर नाना पंरदेशोर्मं. शीत हेमन्‍त आदि 

-ऋतुओको प्रांडुर्भाव भी बंना रहता है; मानों यहे भारतवर्ष ही है 
कि जहाँ छःऋतु हस्तथारण करते हुए विचरण करते ही' रहते 

हैं; ऋतुओंम प्रातग्रेम्त होता भारतव्षमें ही सम्भव है। यह भार- 

: . तबर्ष ही है कि जहां पृथिवीके व प्वेतासे अ्रति उच्चपचत हिमालय 

विराजमान है; यह भारतवर्ष ही द कि जहा पृथिवीकी सकल नदियों- 


8 नवीन दृष्टिम प्रवीण भारत | 


किम लि जनम कक तक अर कील टा पल गम की 
में पवित्र, विशेष विशूतित्ुक्त गडशा नदी अरने तथ्ल रक्ोको 
धारण करती हुई जोबोकों पवित्र कर रही है। यूरोंक्रे तथा 
इस देशके अनेक वैज्ञानिक पणिडतोने परीक्षाके छारा निर्येय कर 
लिया है कि पृथि तेकी और और नदियोसे गन्ना नदोमे बहुत कुछ 
विलक्षणता है। उनको यद्द पता लग गया है कि गंगाकी चासु, 
गंगाकी मिट्टी, गंगाका ज व, सभोमे शरोरके पुष्ठ तथा आरोग्य करने- 
की अ्रयूवे ऋक्ति विद्यमान है। गंगाकी मिद्ठीके मलनेसे सब प्रकार- 
के चर्म गेग आराम होते हैं। गंगाजलम स्नान करनेसे शारीरिक 
ब्याधि तथा शिरोरोग आराम होते हैँ | गंगाके वायुसेचनसे भी 
शरीर स्वस्थ हो जाता है। गंगाका जल पीनेसे अजीण रोगकी तो ब्त 
दी क्या, जीरज्वर आई कठिन व्यात्रियों मी नए दो जाती हैं। केचल 
इतवा ही नहीं, श्राज कल यूरोप+ बड़े बड़े लाइन्ल वालोने यह 
प्रमाण कर दिखाया है कि रंगाजलम शरीरके व्रल चढ़ानेकी अपूर्य 
शक्ति विद्यमान है, जिससे रोगमुक्तिके बाद वलग्राव करनेके 
लिये डाक्टरी शनिकरे बदले यदि रोगी गड्डाजल सेवन करे तो 
शररीरमें अरर्च चज्ञ प्राप्त दो सकता है। कप तथा अन्य नद्ियौका 
जल दो चार दिनोमें ही सड़कर पान करने योग्य नहीं रहता, 
किंतु गल्ञाजलमे क्या अपूअजता है कि,इसे चाहे कितनी ही दूर ले जाकर 
प्रषों रकखें, य गजल कभी नही सड़ेगा और पैसा ही स्वादिष्ट तथा 
रान करने योग्य चना रहेगा । जितने संक्रामक रोग ओऔरः प्लेग 
आदि कठिन रोय देशका सर्चनाश करते हैं, इनके घिप प्रायः दूषित 
स्थान या दूषित जलसमें उत्पन्न होते हैं। मैलेरिया, प्लेग, विशूचिका 
( हँजा ) आदि अनेक रोग विषाक्त कोट्यजुके द्वारा फेंलते हैं। 
प्रे सब कीट भायः जलमें उत्पन्न हैं। किन्तु परीक्षा करके देखा गया है 
कि गज्नाजलमें कभ्मी किसी रोग्के कीट नहीं उत्पन्न होते हैं. औ 
उतना तक उप्यस्लचालोने परीक्षा कर निश्चय कर लिया है क्रि 
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के नाना देशों उत्पर हुआ करते हैं, बे सब भारतवर्षके घन 
गड़ाजज़मे रोगके कीटोंको लाकर छोड़ देने पर भी वे कीट थोड़े ही 
समयके भीतर मर जाते हैं । गद्गाजलमें इस प्रकारंकीं अयूर्व शक्तिको 
देखकर ही प्रावीन आय महर्षियोने कंहा है. 


शरीरे जजरीमूत- - व्याधिग्रस्त कलेवरे । 
ओष॑ध॑ जाहवीताय वबेद्या नारायणो हारे: ॥ 

._: जराम्रेस्त रोगक्लिष्ट शरोरके लिये गल्ञाजल ही औषध तथा 
नारायण ही चिक्रित्सक हैं। पृथिवीक्रे और देशो प्रायः पक 
ही प्रकारकी भूमि देखनेम आती है, पःन्तु प्रकतिमाता क्री लीलामूमि 

| इस भारतभूमि सब प्रकारंकों ही भूमियाँ दश्िगोवर होती है; | 
अनन्त तुषार-आबूंत पवेत-शिखर, नाना प्रकारके इक्त, लता, गुल्म, 
श्रीपधिसे परिपूर्ण उपत्यका, अनन्त योजनव्यापी सुन्दर समतल 
भूमि, भीषण वांलुकांमय जलंशन्य मरुस्थंल और जलपूर्ण -निम्लन 
भूमि (यथा-कच्छ प्रदेशमें और सुन्दर वन-आदिमे )' श्रादि सब 
प्रकारको भूमिविचित्रता इस भारतवर्षमें ही देखनेमें आती है। 
पृथिवीके और नाना' देशोर्में एक वर्णके मदुष्य ही देखे जाते हैं, 
( यथा-यूरोपमे श्वेतवर्णके मझुप्य, आफरिकार्म कूष्णवर्णके मलुष्यः 
ओर चीनमें पीतवर्णके मनुष्य इत्यादि ) परन्तु यह भारत-प्रकृतिकी 
हो पूर्णता है कि, यहांके अधिवासियोंम सब वर्ण देख पड़ते है, -उज्ज्व 
लगौर, गौर, उज्ज्वलश्याम, श्याम, कृष्ण और पीत,सब वर्णुके भारत- 
घासी ही नयनगोचर होते हैं। यहः भारत-प्रकृतिकी ही श्रेष्ठता है. 
कि यहां. समस्त संसारके जीवजन्तु जन्मा करते हैं; इहतहस्तीसे 
लेकर नाना प्रकाप्के विचित्र सूषिक तंक इस भारत प्रकृतिकी 
पूर्णाताको प्रमाणित करते हैं। अन्वेषण द्वारा यही सिद्ध होगा कि 
जितने प्रकारके श्रेष्ठ और निकूुष्0ट जन्तु, जितने प्रकारके श्रेष्ठ 
'और निक्षण कीट और जितने प्रकारके श्रेष्ठ और निकृष्ट पत्ती पूथिवी 
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ओर 


हि 


उपचनोकों सुशोमित करते हँ- और कर सकते है। कदापि 


है हैं 


कोर्ट ब्िललण-जन्‍्तु यहां उन्पन्न न होता हों श्रथवा उसकी उत्पत्ति 
यहांसे नष्ठ हो गई हो. तथापि यद मानना ही पड़ेगा कि थे सत्र 


भूमिमें उत्पन्न होकर जीवित रह सकते है. पंरनन्‍्तु यददांके 
बहुनेरे जीव यदि यूरोप आंदि देशोर्म भेजें जायें ती ऋढापि 
बहांगी प्रहतिम जीवित नहीं रद सकते: दख कारणुसे भारतीय 
प्रकतिकी श्रेंणठा सर्वव्रादिसम्मतव है और यहँ तो जयद विश्यात्त 
है कि जितने प्रखारक फल, जितने प्रकारके अन्न, जितने प्रकारके चृत्, 
लता, झुल्म, औषधि आर वृद्धी आदि भारतचर्पमें उत्पन्न दोती हैं 
उन्तर प्रकास्की और किसी टेशमें उत्पन्न हो ही नहीं सकतीं; 
इस ऋनयु यद भायतसूमि दी पथिवीकी और भूमियोंक्री आदशभमि 
हैं। इसी कारण सारतकी पकृति ही पूर्ण प्रद॒तिशक्तियुक्त है। यह.कट 
दी चुके दे कि बहिःप्रक्ति श्रन्तःप्रकतिकी घातरी है: इस कारणा जन्म 
भारतत्री प्रहृति ही पूर्ण है तब भास्तवपम ही पूर्ण सानवका 
जन्म दोना सम्भव हैं। यदिच कोई यूरोपबासी खंलछुतमे विशेष 
शानलाम करले, यदिच कोई चीन देशवासी अथवा कोई छुफ 
वइेखबासी संस्छत विद्यार्मे निपुण दो जाने, वथापि यद्द श्रत्यच् 
प्रमाण सिद्ध है कि ने कठायि संस्छत भाषाका शुछ उच्चारण कर _ 
नहीं सकेंगे, परन्तु यद् मारतवासियोंकी ही शक्ति है- कि थे चाहें 
जिम भापाकी योग्यता लाभ करें, उसी सापाके उद्चाय्णमें पूर्ण 
निणुसाना प्राप्तकर लिया करने हे ।- 

घन अर सस्पत्तिके सिवाय कोई मानव जाति सम्पूर्ण 
उन्नतिको आऋप्त नह कर सकतों, परन्त इस चविचारमें - 
भा भारतवध स्चोन्कुष्ट हो हे, इस भृूमिक्ती अद्शुन उचरा- 
शक्ति. इस भ्रमिके अन्तर्मत खर्णा, रीप्च, मग्ि, मारिक्ष्य और 
नाना प्रकार खनिज पदाथोंकी खाने, सारत सपद 
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और-प्रवाले आरि बूल्यव्रान: पदांथौंकों उत्पांदिकां शक्ति और भाए- : 
तवषंके चनोके नाना. अमोल पदार्थोक्री विचित्रता-- ही. भारतके 
ऐश्वय्पसम्बन्धर्म पूर्णता सिद्ध कर रही हैँ । यह भारतवष्रकी 
ऐश्वय्यपूणताकां ही कारण: है,कि. आज प्रायः दो सहेख वर्षोसे 
(यह विज्ञातीय नर्पतिंगण द्वार। नियमित रूपसे अधिकूंत होने परः 
/ भी झभी तक इसके ऐेश्वय्यंकी पूर्ण हानि.नहीं हुई है, .यह मार--: 
| तवषकोी ऐेश्वर्य्य पूर्णताका ही; कास्ण है कि आज दिन संबश्रेष्ठ -: 
सम्नादोकी तीवलोभदंशिं इसपर ही बनी है; यह भारतच्षकी 
ऐश्वय्य पूर्णताका ही-कारंण. है कि.भारतबव्िजयी नरपति, पूथिवीमें 
सबवेश्रेष्ठ: सम्राड़ू कहाता है ।. इन सब॑ प्रत्यक्ष प्रमाणोंके अतिरिक्त : 
लेख द्वारा, भी भारत प्रकृतिंकी श्रेष्ठताक़ा: प्ंभाण- अनेक यूसेपीय: 
विद्वानंग॒ण # लिखित भारत इतिहास आदिम पाया जाता है; जितने 
निरपेक्ष पश्चिमी ऐतिहासिक हुए है उन. सबने भारतयर्षक्रो ही 
यृथिवी-भरमें. सर्वश्रेष्ठ प्रकतियुक्त करके. वर्णन किया है। ह 
पोफेसर मेक्समूलर साहबने कही. है---समस्त पृथिवामेयदि : 
वैसा कोई देश मुझे बताना हो जिसको प्रकृति माताने धन: ऐश्वर्य, 
शक्ति. और सतोंद्युक्रे द्वारा. पूर्ण कर-रक्खा: है, यहां. तक.क्रि जिसे 
धथ्रिवीमें खग कहने पर भी अत्युक्ति नहीं होगी, तो में मुक्तकंएठ होकर: 
बतादूंगा कि:बह देश. भारतबर्ष है। यद्वि कोई मुझसे .केहे कि किस; 
देशके आकाशके नीचे मनुष्यके अ््तःकरणकी पूर्णता भाए्त हुई 
थी और जीवनस्हस्यफे कठिन, सिद्धान्तोंकी- मीमांसा हुई: थी 
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जिसको प्लेयो और कैर्ट जैसे: दशनिक पुरुषोके दार्शनिक: अन्योके. ... 

पांठंक भी जानकर: ज्ञानवाज हो सकते है. तो में वता दूंगा कि चह- .. 

- देश भारतवर्ष हैं। यदि में अपने आत्माले पूछू' कि हंस यूरोपचासो: 
जिंनकी चिन्ताशक्तिकों पुष्टि ओक रोमन तथा सेमेटिक जातिको 
चिन्ताशक्ति द्वारा हुई “है; अपने जीववको पूर्ण उदा ए, विश्वेव्यापी और  -. 
मलुथत्वपूर्ण 'बनालेके. लिये तथा चिरज्ञोवनतक.: पूण उस्तति . 
प्रांत करनेके लिये किस देशके साहित्य यौर' शाखसे शिक्षा प्राप्त कर 
सकते हैं, तो मुझे यही उत्तर मिलेगा कि बंह देश भारतवर्ष है-। 
भाषा, धर्म, प्राचीन इतिहास, दशन- शास्त्र, ओचार, शिल्प, ज्ञान, 
विज्ञान, कोई भी विषय मलुप्य जानना चाहे, ससीकां अपूर्वे तथा 
अद्भुपम उपांदान- प्रकति मांताके अनन्त भणडाररूप भारतवर्षम ही. 

. भाप्त हो सकता है! प्रोफेसर हीरेनने कहा है--केवल. पशिया ही 
नहीं, अधिकस्तु:: समस्त पश्चिम देशके ज्ञान. और घर्मका आधार- 

: स्थान यह भारतवर्ष है?.।: मि०्मरे साहवने :लिखा है-- भारत- 
वर्षका प्राकृतिक दृश्य “तथा इस भूमिमें उत्पन्न- अपर्यात्त द्ब्योंकी 
तुलना. पृथिचीके ओर . किसी - देशके खाथ नहीं हो सकती है ?१ . 
कनेल: टाड:साहबने कहा: हे--“भअस देशके . दाशंनिकोने जिनके 
आदशको. अहंण ः किया था, प्लेटो,. पिथागोरस आदि जिनके. 

: शिष्पतुल्य ...थे उन - मुनियोका देश. भारतंवर्ष है।-. जिस देशकी 
ज्योतिर्विद्याके प्रसावसे , आज भी यूरोप मुग्ध है और स्थापत्यविद्या 
तथा सज्ञीतविद्याकें पंभावसे जगत्‌ मुग्ध है चही देश भारतचष है?! 
काऊन्ट - ज्योणुस .जाणाने लिखा हे--“भारतको प्रत्येक वस्तु ही: 
अपूच शोभासे . युक्त है, मानो प्रकृति माता जादूकी मूर्तिकों धारण, 
फरके यहां पर विराजमान है?। इन कारणौसे तथा इन सब प्रमोणो: 
से यह सिद्ध है कि भारतवर्ष ही पूर्णप्रकतियुक्त- भूमि है और पूर्ण 
प्रकतियुक्त मानंच सारतवर्षमें ही. जन्म अरहण कर सक्ते है । 
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शरीरकी पूणता ।: 
« -.. 5 वक 0) 
श्री भगवान्‌ चेदव्यासजीने कहा है कि :-- 
# गायन्ति देवा; किल गीतकानि घन्योस्तु ते भारतभूमिभागे। 


सवगा5पवग्रो>ज्स्पदहेतुमत -भवन्ति भूय; पुरुषा) सुरतात्‌” ॥ 
खर्गके देवत्वसे भारतका मलुष्यदेह लाभ करना श्रेष्ठ हे 
यधोकि सुकूती पुरुष यहां जन्म अहण करके स्वर्ग भोग भ्राप्त किया 
करते हैं। राजऋषि मचुजी ने भी कहा है कि “चाहे पृथिवीके 
ओर किसी भागमें जन्म हो परन्त यदि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक 
उम्नति करना चांहे तो इस श्रेष्ठ भूमिका: ही आश्रय लेनां उचित 
है? । जब मतुष्य पीड़ित अथवा हीनबल रहता है तब बह पूर्णइपेण 
न तो शारीरिक शक्तिकी चालना कर सकता है और न मानसिक 
उन्नति ही .लाभ कर सकता है, प्रसन्तु रोग अथवा -दुर्बलतासे 
मुक्त होनेपर ही बह शअपनो य्रोग्वताके अनुसार, सब कुछ कर 
सकता _है; उसी प्रमाणके अनुसार जब मानवगण पूर्ण प्रकृति: 
शुुक्त स्थानमें जन्म. अहण करेंगे तब ही वे शापीरिक .और मानसिक 
पुर्णता को प्राप्त कर सकेंगे; ओर जब प्राकृतिक पूर्णता प्राप्त करेंगे 
तब ही उन्नत बुद्धियुक्त होकर आध्यात्मिक पथम अग्नसर होते हुए 
पेहलौकिक और पारलौकिक श्रेष्ठताकों प्राप्तकर सकेंगे । काल- 
प्रभावसे वत्तमाच भारतकी अवस्था कुछ ही- हो, अ्रदष्टचक्रके 
परिवर्तनसे भारतवर्ष केसी ही श्रधोगतिको प्राप्त' हो गया हो 
परन्तु भारतवर्षम ही प्रकतिका पूर्ण विकाश है. ओर भारतवर्षमें 
ही पूर्ण भानव उत्पन्न होकर अपनी शक्तियोको यथावत्‌ रख 
सकते हैं इसमें कोई भी सन्देह नहीं। पूर्ण प्रकतिका संग होनेसे 
शरीर उन्नेत होकर सत्त्वगुणविशिष्ट होता है, शरीरके सत्वगुण विशिष्ट 
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दोनेसे अ्रन्तःऋरणा भी संत्यगुणकों धारण करना है, इस कारण 
सात्विकसृूमि सारतभूमिकों महपियोने ख्र्गसे भी श्रेष्ठ पद 
दिया है| बेद और शास्तरोस यह अन्छी तरहसे प्रमाणित है कि 
श्राय्यजादिका आदि निवास भारतवर्पही है और इस भारतवर्ष 
में ख्टिके आदिसे लेकर श्राजपर्यन्त श्रान्माकी उन्नतिके चिचार 
'वारराबाहिकरपसे चले आरहे हैं। जिस प्रकार पक सदग्रहस्थके 
छुलमें यदि नियम्रित धर्मचर्चा चली शाती हो तो उस ग्रहस्थके 
नरनारियोंमें थोड़ा बहुत धर्ममाव दोना खतःसिद्ुत्र है । उसी 
डदहिरणके अशुसार यह विचार निश्चय हागा कि जिसशभारतवर्पका 
खम्ष्ठटि चिदाकाश अनादिकालसे धर्मचर्चा और श्राध्यात्मिक उन्नतिकी 
चर्चाके संस्कारोसे धृर्ण दो पद्ा है उसभारतवयके सर नारियोंमे 
खनावतः श्राध्यान्मिक उन्नति लक्षण विद्यमान रहना भी निश्चित 
है। जैसी प्रकृतिका सग रहेगा चैसेद्दी साधक साधनपशथमें अश्र- 
भर दो सकेंगे, इसी कारण साधवोकों महर्पियोंने साधुसंग और 
नीर्थलेचाका उपदेश किया है और इस कारणही और देश वासियों- 
को उन्दंने साधनके श्र्थ आरतबर्पषका आश्रय लेनकी झआश्षा दी है। 
भारतफी स्क्ृतति पूर्णा है, इस कारण ही आध्यात्मिक उन्नतिकी 
परयाकाष्टा भाश्तवर्षम ही सम्भव है; भारतवर्ष प्रकृति पूर्ण है, इस 
कारण बह धर्म्मविस्तार्फी आदि भूमि समझो जाती है; भारतचर्ष 
की श्रकृति पूर्ण है, इस कारणदी यहांकी स्लियां शारीरिक आर 
भानलिक पूर्णताको प्राप्त करके जगतमें अतुलनीय दो रही हैं; उन 
की भंकृति पूर्ण दोनेके कारणही थे सततीत्व, शीलवा, लज्जा, पतिभ- 
क्तिकों पूर्शतां अर्थात्‌ पतिके श्र्थ दी जीवन धारणा करना, चात्सल्य- 
स्लेहकी पूर्णता ब्यादिखो प्रकति-दंपयोगी सदश॒ुण युक्त हुआ करती / 
#* भारतवर्थकी प्रकृति पूर्ण है, इस कारण ही यहांके पुरुष 
स्तमावसे हो प्राय; दयालु, छुशील, शान्तिपरिय और शर्म परायणा 


इक, ... _.. ( व 
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न्‍ ड्झा करते हैं; भारतवर्षकी प्रकृ त पूर्ण है, इस कारण ही सनातन: ह 
'बैद्क घर्स्मकी शिक्षासे वहुदेशव्यापी वौद्धधस्म॑ और बोद्धधम्मैको. 
शिक्षासे ईसाई धर्म्मं और पुनः उससे ही इस्लाम धर्स्मंकी इद्धि 
होते हुए समस्त संसारमे न,ना धर्म्म विस्तृत हो गये हैं । प्रकृति- 

: की- पूर्णताका पत्यक्ष प्रमाण शरीरकी पूर्णता है, शरीरकी-पूर्णताका: 

: प्रत्यक्ष प्रभाण मानसिक पूर्णता है ओर मानसिक पूर्णताका प्रत्यक्ष 

अमाण घंस्संकी पूछता है। धर्म राज्यमे तथा आध्यात्मिक जगत: 

'सारतवषने जितनो उन्नति की है, घर्म्म जगत्‌मे सारतवर्षने जितना 

अन्वेषण किया है, उतना न तो औरं किसी देशने किया है. और 

न भविष्यतूमें' करनेकी आशा है। 

भारतवरषके विषयमे कहा गया है किः 
' मन्ये विधात्र। जगदककाननम्‌ | 
विनिमित वे भंद्‌ खुशाभनम्‌ || 
धर्माख्यपुष्पाणि कियन्ति यत्र बै ।. . - ५ 
: केवल्यरूप च॑ फल पर्चीयते- ॥ 

| भारतवर्ष सगवानका वाया. हुआ स्मणीय उद्यान है, जिसमें 

! धर्मरूपी फूल और सुक्तिरूपो फल उत्पन्न होता है। जिस प्रकार 
सायव्स और शिल्पदलाकी उजतिले आधिसौतिक उन्नति . समझो. 
जातीहै, उसी प्रकार ज्ञान ओर आत्मतत्वविज्ञानकों उन्नतिसे आध्या-. 
त्मिक उन्नति समझी जांती है। प्राचोनकालेमे सारतीय आयजाति. 

श्रध्यात्मिक उच्नतिकी पराकाष्ठा तक पहुंच गई थी, इसको सभी: 
निरपेत्ष लोग स्व्रीकार करते- हैं । जिस गंभीर आत्मतत्वका ग्वेष-/ 
णा्म प्लोटो और सक्रेटिस जैसे सनीषी थक गये हैँ और सुपेन्सरने ! 
ईश्वर तस्व जानना मेंरी चुछ्धिसेअतीत है ऐसा कह दिया है, वहा. 
पर अपनी सूच्म तुद्धि और अतीन्द्धिय दृष्टिको दौड़ाकर आत्मतक्तका 
पूर्ण पर्य्यवेक्तण करना भाचीन आस्योंक्री हो महतो शाकका: 
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फल है जिसफ्रे कारण केवल भारत पर ही नटीं, समस्त खंधार 
उनका ऋणी रहेगा। पाश्चात्य दार्शनिक-विज्ञान और आय्यंजातिके 
दाशैनिक-विज्ञनकी परूपर तुलना करनेसे संक्तेपतः यदी कहना 
यथार्थ होगा कि ज्ाँ पर अन्य देशोका विनाव समाप्त इुआ है 
घहाँसे आर्यन्नातीय दाशंन+5 विज्ञान प्राट्म्भ होकर अनन्त शान 
समुद्र्में जाकर विलीन हुआ है।_ऐ;सा आध्यात्मिक उन्नति जिस 
देश हे पुरुषों हो सक्तं, है वह देश पूर्ण शक्तिसे भरा हुआ है इसमें 
सन्देह ही क्या है । 
जिस प्रकार ज्ञानकी पूर्णतासे पुरुष को पूर्ण ॥ और मुक्ति होती 
है; उसी प्रकार पातिब्रत्यकी पूर्णताले रन की पूर्णता और मुक्ति 
होती है, इसलिये जिस देशन स्थ्रियोमे सनीधर्मकी पूर्णता देखनेमें 
आती है वही देश , पूर्योन्नत है इसमें अ््षस्मात्र सन्देह नहीं है। 
समस्त पृथ्वीमें फेवन्न आर्यमाता भारतभूमि ही सर्तत्वत्ी 
पूर्णता छारा विभूषित हुई थी, इस वातकों सभी लोग एक- 
चाक्य धोकर स्वीकार करेंगे । आरय्यरमणीका जीवन अपने 
सुखके लिये नहों, किन्तु पति देवता की पूजाके लिये ही है 
इस लिये पति देवताका देहान्त हो जानेपर आर्थ्य- 
रमणी एकाकिनी संधारमें नदीं रह सकती; क्योंकि देवता- 
का विसर्जन होनेपर नेवेय्की -आवश्यकता क्या है-? इस 
लिये आय्यंशासख्र्मं सर्ताके लिये रुततपतिके साथ सहस्तां होने- 
तक़की आज्ञा दी गई है। भाचीन कालमें इस पकारकी श्राज्ञाका 
पुणुँठया भ्तिपालन हुआ करता था |ऋग्वेदके दशम मण्डलमें 
अष्टादृश  उक्तके अध्टम ऋकूमे संकुशक ऋषिने पति-वियोग-कातराः 
सहगमनोंद्यता किसी स्रीको लक्ष्य करके कहा हैः-- 
उदीष्वे नायैमिजीवलोकमितासुमेतर्मुपशेष एहि। 


हस्ताआभस्य द्धिपोस्लवेद पत्युजैनित्यमग्रिसम्बभुवा-॥ 
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हे त््री! संसारकी ओर लौट जाओ, उठो, तुम जिसके साथ सोने- 
का जा रही हो वह मस्त हागया है इसलिये उसके साथ तुम्हारा 
गर्भाधाजादि कार्य समाप्त हो गया है। अब घरमें वालत्रच्चौंको लेकर 
रहो | इंस मन्जसे यही भावार्थ निकलता है कि, स्त्री सहमरणर्मे 
जाना चाहती है और लोग उसे निवृत्त करः रहे हैं। राजा पाएडुकी 
सत्युतते माद्रोका खहम ८ंण इत्यादि आय ए्मणिंयौको पूणताके ज्वलन्त 
उष्टान्त यहाँ पर ही मिलेंगे। अंतः प्राचीन आर्यज्ञातिकी शारीरिक 
पूर्णता और -मभारतवर्षको प्रकृतिका सर्वविध पूर्णता: सर्ववादि- 
सम्मत है। है, ५ 2 








- | फ्त्जा * 

आंयजातिका ने तिक जीवन । 

( ७४) 
प्राचीन आरय-जातिम॑ मानसिक उन्नति कितनी हुई थी 

आये-जातिके नेतिक जीवन पर पर्यालोचना करनेस्टे उसका खरूप' 
पर्णेतया प्रकट होगा। जहाँ पर हरिश्वन्द्र जेसे महात्मा सत्यरक्ताके 
लिये राज्य, धन, स्त्री, पुत्र तकको उत्सग' कएके चाएडालका दासत्व 
कर सकते हैं, जहाँपर शरणागत पक्तीवककी रतक्ताके लिये शिवि: 
राज़ा अपने शरोरको खण्ड २ करके काट दे सक्ते है, जहांपंर 


आसुरी शक्तिका दमन करनेके लिये महर्षि दृधी चि. अपनी अस्थि- 
तकको प्रदान कर सकते हैं, जहांपर मयूरध्वज जैसे गरहस्थ 


' जझतिथिसत्कारकी पराकाष्ठाका आदर्श स्थापन करनेके लिये 


स्‍त्री पुरुष मिलकर अपने बालकके शरीरके खिरसे पेर तक 
दें टुकड़े कर सकते हैँ, जहांपर पि्त्‌ू-सत्य-प्रतिपालनके लिये 
श्रीरामचन्द्र जदा धारण करके वनवासी हो सकते हैं, जहां- 


>> पर पिताकी ठस्तिके लिये सीष्मदेव आजीवन ब्रह्मचारे रह सकते हें, 
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_अहाँपर समस्त राज्यसे च्युत होकर वनवास क्लश सहन करन पर 
भी महाराज युधिष्ठिए सत्यक्री मय्यीदाकों नहीं भूल सकते है 
चहांकी जातियाँमें मानसिक, नेतिक और चरित्र सम्बन्धीय कितना 
उन्नति हुई थी सो सामान्य पुदप सी विचार कर निर्णय कर खकेंगे। 

आाचीन श्रार्य्यजातिकी उद्ारता, सरलता, सलत्रप्रियता, सादसि ऊता, 
शिष्टाचार, सदाचार, दया, परोपकारबूत्ति आदि सभी देँचा 
सम्पत्तियाँ संसायम आदर्श रूप हैं । 

इस विपयर्म पूर्चे कथित एनदेशप्रसतस्य” आदि केवल मच्ु 
कथित प्रम्ताण द्वी नहीं अधिकन्तु अनेक विदेशीय भारत-प्रमणकारी 
लोगौंने भी आय्येजातिक अपूर्व चरित्र और मानसिक्र उन्नतिक्रे घिपय 
में टाथ उठाकर चार वार ऐसा दी कहा है । 
पाश्चातद्य पएिडित चुसारने सत्यधर्म्मकों सकल धघर्मस श्रेष्ठ 
कहा है और हिन्द शास्त्रमें-- 
“पाउस्ति सत्योत्तरों धर्म्म: ? 


कह कर सत्यकी ही प्रतिष्ठा की गई है। आर्य्यआतिकी सत्यवादि- 
ताके विपयर्म छितीय शताब्दिके छतिहासखिक पऐरियन (१) रूहव ने 
भी फहा द्ैे+-“मेने कभी किसी शआआर्य्यकों मिथ्या कहते हुए नही छुना 
हूं ।” श्रीक पतिदासिक प्रायो(२)ने कद्दा है;--आर्यंगण पेसी उचम 
श्रक्षतिके भज्ञ॒प्य हैं. कि चोरीके भयसे उनके द्रवाजेवर ताला नहीं 
लगाना पढ़ता और उन्हें किसी कार्यके लिये इकरारनामा नहीं 
लिफना पढ़ता  चौन देशोय मसिद्ध श्रमणकारी हयेनसा (३) ने 
कहा ईं।--सच्चसरित्रता चा सरलताके लिये आर्थजाति चिरकालसे 
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प्रसिद्ध है। वे लोग फेभी श्रन्यायसे किसीकी घन सम्पत्ति आत्म 
'सात्‌ नहीं करते और न्यायकी मर्यारा-रक्षार्थ त्याग खवीकार फरनेमें 
कुछ भी कुंरिठत नहीं :होते?। त्रयोदश शताब्दिके भ्रमणकारी 
मारगपोलो(१)ने भारतवर्षीय ब्राह्मणौकी सत्यनिष्ठांकों देखकर कहा था 

थ्वीमे ऐसी कोई घस्तु नहीं है जिसके लोससे ब्राह्मण सिथ्या 
भाषण कर . सक्ता है 4 चिंचारपति कनल शितस्यान (२) साहयसे- 
कहा है;---“मैंने सैकड़ों मुकदमोौफा वित्रार करते हुए देखा है कि. 
जहाँ पर एक शब्द्‌ सिंथ्या बोलनेसे किसीकी पाण्रंच्ता वा सम्पत्ति 
रक्षा आदि हो सक्ती है, वहां पर भरी वादी यां प्रतिवादीके बशवर्ची 
हो आर्य-सन्ताननें मिथ्या कहना पसन्द नहीं किया है?। ओर 
लागोंकी तो बात ही.बबा है, भारंतवर्षके प्रथम गवर्नर जनरल वारन 
हेस्टिझस्‌ खाहबने भी पार्लियामेन्ट्मे साक्षी प्रदानके समय हिन्ढु- 
आको विधयी, परोपकारी, कृतञ्ञं, विश्वांसी औरंस्नेहंशील कहकर 
प्रशंसा की है। अंध्यापंकेयूंलियमसं (३) साहबने कहा हैः।--“यूरोपक्री 
कोई -भी जाति भारंतवासियोकी तरदं घर्मपरायण नहीं है!” । 
प्रोफेसरं मेक्‍्समूलरने कहा हैः--आर्यजातिये संत्यप्रियता ही सबसे 
उत्कृण जातीय लक्ष॑ंण-है। किसीने इस जांतिको “अखत्य” का 
लाओंछन नहीं लगाया है? श्रीस देशके प्रसिद्ध सिकन्दर शाह भारत- 
से जाते खबय मेगास्थिनीज ४ नामक जिस दुतको यहांकी रीति 
मीतिका पंयवेक्तेण करनेके लिये छोड़ गये थे, उसने आरर्यजातिके विप- 
यमें फंहा है;---“आर्यजातिंम दासत्वभाव बिलकुल नहीं है, इनकी- 
ख्तरि्योमें पातिवत्य और पुरुषों घीरता असौम है। साहखिकतामें 
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5 ० लक िपलन मन पलक 
शआर्यज्ञानि पथ्वीपरकी अन्य जातियाँसे श्रेष्ठ है, परिश्रमी 
शिरपी और नम्नप्रकति है । यह कदापि अदालतों मुकदमे नहीं 
फरती और शान्तिके साथ परस्पर मिलकर चास करती है? | 
विख्यात ऐतिहासिक अवुलफजलने (१) कहा हैः-- “हिन्दुगण 
धर्मपरायण, मधुरस्वमाव, अ्रतिथिसेची, खन्‍्तोषो, शानप्रिय, 
न्यायशील, कार्यदत्त, कुतन, सत्यपरायण और वहुत ही विश्वस्त 
होते हैँ? । इस प्रकार प्राचीन इतिहासोंकी चर्चा करनेसे धाचीन 
आर्यजातिके मधुर और पूर्ण चरित्रका परिचय मिलता है | जिस 
समय पथ्चिचीकी अन्यान्य जातियाँ अमभ्यताके घोर अन्धकारमें 
डुबी हुई थी, उस समय भारतवपमें समभ्यदाकी ज्योति सर्वेत्न 
फैली डुई थी और उसी ज्योतिको लेकर ही मन्ुुजीके कथनाजुसार 
पुथिचीकी अम्यान्य जातियां सभ्यता और उन्नतिकरी प्राप्त हुई है । 
इृष्टान्तरूपसे समझ सकते हैं कि खृष्टजन्मके ९५४ धर्ष पूर्व जब परा- 
क्रान्व जुलियस सीजर बत्रिवनद्वीप पर अधिकार विस्तार करनेका 
श्राये थे, तव उन्होंने यह देख कर दुःख किया था कि वे जहांपर 
राज्यविस्तार करनेको आये हैं चहांके लोग पश्च॒वत्‌ हें । कश्चा मांस 
खाना, भूगर्त्तम रहना, दुक्चत शाखाओं विहार करना, विविध 
रड्लौंसे शसीरकों रज्जित करना ये सब उनके आचार हैं।उनकी भाषा 
भी पश्चओंकी तरह है; परन्तु जब वौरचूड़ामणि सिकन्द्र शाह 
ज्ललियस सीजरके तीन सौ चर्प पहले भारत चिजया्थ पञ्माव आये 
थे तब वे यह देख कर चकित हुए थे कि अपने देशमें रहते समय 
जिस आयजातिको थे हीनवीर्य तथा असभ्य समझा करते थे वह 
जाति भश्रीक जातिकी शिक्षायुरु है। उन्होंने राजा पोरसके साथ 
संझ्ाममें समझ लिया था कि आर्यजातिके समान वीर जाति संसार 
में काई नहीं है । उनका वीरत्व, वेप, भूषण, स्वाभाविक अपूर्च 
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सीन्दर्य, 'द्याशीलता, निर्भयता,आतिथ्य इत्ति, घर्मंमाव आदि गुणा- 
बली मनोमभुग्धकर है। उनकी भाषा मन्दाकिनीकें मदुमंनन्‍्दनादकी 
तरह श्रति. मधुर है। जर्मन देशीय परिडित|जोर्णस जार्णा (१) ने कहा है 
“घर्म तथा सभ्यताके प्राचोनत्वके विचारसे पृथ्वोकी कोई भी जाति 
आर्य्य जातिकी समकक्त नहीं है? । प्रसिद्ध पणिडित कोलब्रुकने कहा है. 
“इसी देशसे ज्ञान तथा सभ्यताकी ज्योति पहले ग्रीसमें गई थी। ग्रीस 

से रोममें भौरं रोमसे वही-ज्योति रोमन जातिके प्रबल प्रतापके समय 
रोमके द्वार समस्त यूरोप॑में विस्तृत हुई थी ।? इन सब प्रमाणसे 
भारतवाली आय्येजातिकी अपूर्च सभ्यता तथा उनका नैतिक जीवनके 
सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होना सिद्ध हो जाता है। ु 
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.. आधिपत्य और वाणिज्यविस्तारं। 
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._'पूर्वेकथित सर्वंतोमुखिनी नैतिक उन्नतिके साथ सर्वंतोगामिनी 
व्यापकताके भी भूरि भूरि प्रमाण आययंजातिमे देखनेमें आते हैं। 
पूचीन फालमें आयेजाति देशविजय, राज्यविस्तार, 'देशपर्येटन, 
डपनिवेशस्थापन, वाशिज्यइद्धि आदिके लिये प्ृथ्वोके सब देशार्मे 
ही) गमन करती थी, इसका प्रमाण पश्चिमी और एतट्रेशीय सभी 
'प्रत्नतस्वविज्ञ परिडतोने दिया है । पेतरेय ब्राह्मणमें राजा ख़ुदासके 
_ विषयमें लिखा है कि उन्होंने ससागरा पृथ्वोको जय करके सर्वेत्र 
, ही अपना अधिकार विस्तार किया थे।। एलफिनस्टन और छोन 
_ खाहबने कहा दै कि, पारस्य देशका बहुतसा अंश प्रोचीनकालमे 
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हिन्दुओंके अधीन था। कनेल टांड साहबने कहा है, मुखलमानी 
राज्यके पहले हिन्दओका अधिकार मध्यप्शियोक्रे अनेक स्थानों 
में था। चेवर खसाहवबनें अपने घणयोत उवंशताहा (शा ९7/४४ए7९ 
नामक भ्न्थमें अनेक प्रमाणोक्ते ठारा चताया है कि, भाचीन काल- 
में गीस और रोमके साथ आयंजातिका बहुत ही सम्बन्ध था । 
हिन्दु राज़ाओंके पासादोर्में शरीक स्लियाँ दासीरूपसे रहा 
करती थीं और चहाँके दूत यहाँ और यदाँके दुत वहाँ प्रायः 
यातायात करते थे | भारतवपकी पकति पूर्ण दोनेसे- आदि खष्टि 
यदों ही हुई थी, इसका विज्ञान अन्धान्तरमें कहा जायगा। 
पृथिधीकी आदिजाति आर्यगण ' पथिचीपाल ? थे, इसका भी 
भम्ाण बहुत है। यही प्रथिवीपालक आयेजाति प्राचीन कालमें 
पृथिवी भरमें विस्तृत दोऋर राज्यविस्तार और उपनिवेश€थापन 
करती थी जिसका खिन्ह आज़ सी सर्वत्र विद्यमान है। दष्टान्त- 
रुपसे थोड़ासा वर्णन कियां जाता है। 

पश्चरश शताब्दिके बीचमें कोज्म्बसके द्वाप अ्पेरिफाका 
आविष्कार हुआ था इस बातकों पढकर श्र्वाचोन हिन्दु बहुत 
दी श्राश्चर्यान्वित होते हैं ; परन्तु उनके पितापितामह आदिने 
पश्दद्श शतात्दिसे कितने सहस्लावर पहले अमेरिकाका आविष्कार 
किया था डसकी खबर दुर्भाग्य, अन्धी,अर्वांचोन दिन्द्रजातिकी नहीं 
है। यदद खबर अजुसन्धित्झु , पाश्चात्य परिडतोको है । उन्होंने 
अपने अन्थरर्मे लिखा है कि,जिल समय यूरोपोय जातिने अमे रिकार्मे 
प्रथम्त उपनिवेशस्थापन किया था, उस सम्रय तक वहांपर प्राचीन 
हिन्डुओंका आचार व्यवहार विद्यमान था। यद्यपि भारतके साथ 
सम्बन्ध विच्दछिन्न होनेसे वहाँक्षे भारतवासियाँक्के आचारादिमें 
अनेक फेर वदल हो गये थे, तथापि आय आचारादिका चिन्ह एक 
चार ही-लुप्त नदी हो गया था। जर्मनीके प्रसिद्ध दार्शनिक और पटि- 
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.. पध्रमणकरनेवाले वैरन हाम्बोल्ट ( १) साहबने कहा है कि, “अमेरिका. 
-- अब भो हिन्दुओका परिचय चिह् विद्यमान है।” पेरदेशके लोगो के आचा 
रोके विषयमे चर्चा करते समय॑ मिं , पोककने (२) कहा है. कि,'पिरुवासि- 
योंके पिंतृपुरुषंगण किसी संमय सारतवासियोंके साथ सम्ब्नन्धयुक्त: 
थे।” मि.हार्डिने (३) कहा है कि, “अमेरिकामे जो प्राचीन प्रासाद देखनेमें 
आते हैं वे सब भारतवर्षके . मंद्रि-शिखरोक़ी तरह हैं.॥७ मि० 
स्‍्कयारने (४) कहां है कि, “दक्षिण भारत॑ और भारतीय द्वीपोमे जो: 
बोद्धमन्दिर देखनेमे झाते हैं; मध्य अमेरिकाकी, अनेकःश्रेद्ठालिकाएँ 
उसीके अलुंकरण पर ब्नी हुई है.।? प्रेरक (५) और हेल्पू साहवने 
झपने अनेक प्रन्थोमे अंनेकः स्थानोपर लिखा हे क़ि,, “भाग्तीर॑ 
देवदेवियोंके श्रत्करणपर ही; अमेरिका ,देवदेवियोकी ; सुंश्ियां 
बनाई जाती थीं और. उसी अंक़ारसे पूजांदि हुआ करती थी।? 
भारतवर्षकी तरह पृथ्चीपूज। चहांपर प्रचलित: थी । भारतवर्षम :भी- 
- कृष्णपदचिह्न, भीबुद्धपद्चिद्द (६) और भीदत्ताजेय आंदिके, पद्चिही 
की. पूजाकी : तरह मेक्लिकोम भी .'कोयेद्जालकोटल? नामक देवताके 
पदचिहकीं पूजा होती थी। :सारतवर्षकी तरह चहांपर/भी सूर्य और 
: अन्द्रश्नहणके समय, उत्सव होता था। यहांपर जिस, प्रकार राह 
द्वारा चन्द्रसूर्यश्नांसकी। कथा प्रचलित है; वहां पर भी: ऐसीही, माह्य' 
- ज्ञामक दैत्य द्वारे सूर्यचन्द्रश्नासक़री किम्व॒दन्ती अंचलित थी। मेक़िस- 
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का देशमें द्वार्थीके शिरसे शक्त एक नस्देचताकी पूजा दाती थी । 
बैटन हम्बोलट साहबकी सम्मति है कि, उत्त देवताके साथ हिन्दु- 
देंबता गर्णशका सम्पूर्ण सदस्य मिलता है। सासय्तवर्प्में दिशदरा? 
उन्सबक्ी तरह मेक्सिकोर्मे भी ग्तिचर्ष राम सीताके नामसे डन्सतर 
देताथा। खर विलियम जोनसने (१) कट्दा दे कि, “यह एक प्रख्यात 
विषय दें कि, पेंडदेंशके इन्सेसू लोग अपनेको सूर्यचंशीय कद्दते हुप्ट 
गौरव समझते थे और उनका प्रधान पर्वोत्सच रामसीताका दी 
उत्लच था (९ इसीसे खिद द्ोता हैं कि, जिस दिन्दुजातिने एशियाके 
देशदेश्ान्तरस्मे जाकर रामसीताका इतिद्ास तथा आर्य आचार्सका 
आचार किया था, उसाने दक्षिय अमेरिकार्मे जाकर उपनिवेश स्थापन 
भी किया था। इसके सखिचाय युगान्चए, खण्डमलय, कूर्मपृछ्ठपर 
पृथिवीघारण, सर्वपूला आदि कई पक विप्रयोर्मे भारतवर्षके साथ 
अम्रेरिकाका सादश्य था, इसका परिच्रय म्रिलठा है, जिससे प्राचीन 

 आर्यज्षातिकी व्यापकता सिद्ध होती है । कितने दी पश्चिमी पिडितों 
ने तो थद्द कहा है कि पृथिवीकी सभी जातियोकी उत्पत्ति आर्यजाति- 
से दी हुई है। आर्यजाति दी सब देग्ोमें मिन्न मित्र समयपर जा 
बसी है जिससे देश काल और आचार भेदाहुसार उनमें अनेक भेद 

पड़ गये ई । आचार आदिकी श्रश्ताकें कारण आर्य पदर्वासे च्युत 
धोकर थे सब अन्यजाति कदलाने लग गये हैं| मि० पोकक साइचने 
करहादे कि,“पञ्चाचकेरस्तेसे अलंख्य दिन्दु यूरोप और पशियाके कई 
स्थानोम गये थे और थे उन्हीं देशोंके अ्धिवाली बन गये हैं ।” पोफे- 
सर दीरेनन कहा हैं कि “अन्चर्वियाद अर्थात्‌ अपने दी समाजमें 
लड़ाई ऋाड़ेके कारण शआ्रारयगण शन्‍्यदेशोर्म जा बसे हैं। फेखा न 
साननेंपर भी ऐसा तो अवश्य दी मानना पड़ेगा कि भारतवर्षमे 
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हि कक कलम कप न 3] 
हिन्दुओंकी अगश्ति विशाल जातियाक्े बसनेके लिये यथेष्ठ स्थान 
नहीं था इसलिये अन्यान्य अनेक देशाम प्राचीन. हिन्दुओने उप- 
निवेश स्थापन किये थे जिससे संखारभरका विस्तार 'आंयेजातिसे 
ही हुआ है ।” मनुसंहिताम क्रियालोप और वेद्पाठके अ्रभावसे अनेक 
चत्रियजाति किस प्रकार पतित दोकर काम्वोज, शक, यवन, खश, 

>पारद्‌ आदि नीचजाति बन गई थी, इसका वर्णन किया गया है। 
महाभारतके अजुशासनपवच और शान्तिपवंम भी प्ेसी अ्रनेक ज़ातियाँ 

* का बणुन देखनेमे आता है, जो आरयजातिसे ही क्रियालोपके द्वारा 
बन गड्ढे है। यथाः-- | ' हज 








५ 


“शका यवनकाम्बाजास्तास्ता: क्षात्रियजातय; । 
वृषलत्वे पारगता ब्राह्मणानामदशनात्‌ ॥ 
द्राविडाश्व कलिन्दाश्र पुलिन्दाश्राप्युशीनरां) 
_क्ोलिसर्पा माहिषकास्तास्ता;. क्षत्रियजातयः ॥ 
मेकला द्रविडा छादाः पौण्डरा; कोन्वशिरास्तथा ॥ 
-शोण्डिका दरदा दवोश्ोरा। शबेरबबरा; ॥ 
किराता . यवनाश्रेव तास्ताः क्षत्रियजातयं) ॥. 
वृषरत्वमनुप्राप्ता * व्राह्मणानामदशन्ात्‌' / ॥ 

कक का ( अंसुशासन पर्व ) 


ह 


वेदाचारके खण्डित होनेसे शक, यवन,आदि. जातियों क्षत्रिय 
जातिसे बन गई थीं। इसी प्रकार शान्तिपवमे--- .,. :.:. : : 


. थवनाः कराता गांधाराइ्चीना; शर्वरबवरा) ।.... 
दाकास्तुशारा३ केंकाइच पन्‍हवाइचास्ममद्रका। ॥ 
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पौंण्डा; पुलिन्दा रमठा: काम्त्रोजाइचैव सर्वेश! | - 
त्रह्मक्षत्रप्रसूताशच वेश्या; शुद्राइव मानवाः ॥ 
कर्थ धर्माइ्चारिप्यन्ति सर्वे ' विंपयवासिनः । 
मह्विश्वकथ स्थाप्याः सर्वे वे दस्युजीविन; ॥ 








यचन, किरात, गान्धार आदि जो अनेक जातियाँ चत॒बेर्णसे 
चन गई हैँ, उनका धर्म क्या होगा और उनपर शासन भी कक्‍्सि 
भकारसे दोगां ऐसा भश्न हो रहां है। इसके ठारा भाचीन कालमें 
आयजाति पूृथिवीकी -अन्य सब जातियोपर आधशधिपत्य करतो थी 
यह भी सिद्ध होता है। मनसियर डेलवो साहबने कहा है कि, , 
हजारों वर्ष पदले जो सभ्यता गड़ाके तटपर विस्तारकों प्राप्त हुई 
थी, डसीका प्रभाव आज तक यूरोप और अमेरिका भोग कर रही है। 
ओर समस्त सभ्य जगत॒की दश दिशाओम चहीं प्रचीन आयजातीय- 
सभ्यता चिस्तृत हो गई है। प्राचीन आर्थगण इस प्रकार भिन्न २ 
देशोर्मे उडपनिषेश स्थापन करनेके लिये स्थलपथ और जलपथ दोनोंके 
हारा ही सर्वत्र गमनागम्न करते थे | यचद्वीप, वोरियो ऋादि अति- 
ऋम करके प्राचीन हिन्दुगण अमेरिका जाते थे, ऐसे प्रमाण - अनेक 
स्थानामें पाये जांते हैं। पाश्चात्य पणिडर्तोंकी आलोचना हारा सिद्ध 
हुआ है कि, चेरिक् मणाली ( 899 ) का अस्तित्व पहले नहीं था । 
उस समय रुस देशके उत्तरपूर्व श्रान्तीय स्थार्नोके साथ उत्तर 
अमेरिकाके आलारुका देशका संयोग था, जिससे आ्लास्तवासी 
चोन, मंगोलिया ओर साइवेरिया होकर अमेरिका जाया करते थे. 
चौद्धधर्मके प्राइुर्भावके समय बौद्ध मिशनरीगण अमेरिकामें जाया 
आया करते थे, चीन देशके इतिहासम इसका प्रमाण मिलता है। 
भाचीन मिश्र या चर्ेमान अ्रक्रिका देशमें म्राचीन आयीने जो 
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उंपनिवेश स्थापेन किया था, डसका क्त्तान्तः इतिहांसमें कहा 
गया है। कई एक -आचारश्रष्ट क्षत्रियोंको राजा सगरने समाजच्युत 
किया था वे ही शक, यवन और पारद कहे जाते हैं। भारतवर्ष को 
छीड़कर इन लोगाने नाज़ादेशोरमें जाकर उपनिवेश स्थापन किये थे । 
किसी किसी की सम्मति है फि इन भ्रष्ट क्षत्रियोमेंसे 'पारदः लोगों के 
द्वारा ही 'पारस्य! देशका नामकरण हुआ है और किसी किसी के सतम 
'परशुरामके अच्चुचस्गंणकी द्वारा ही पारस्य देशका - नामकरण हुआ 
है। भ्रीरामचन्द्रके किंली बंशजके द्वारा रोमराज्यकी प्रतिष्ठा और 
मगधके राजाओके हाय ग्रीसराज्यकी प्रतिष्ठा अनेक पाश्चांय परिड- 
तोकी गवेषणाके द्वारा सिद्ध हुई है। प्राचीन औसकां नाम यवनरा- 
5 ज्य था। जर्मन देशमें मंजुंके वंशजोने उपनिवेश स्थांपन किया था । 
तुरस्क ओर उत्तर एशियांमे हिन्डुओका ही आधिपत्य था. इनें बातोके 
अनेक प्रमाण: मिलतें हैं। चीन देशर्म ओयौका आधिपंत्य जमा 
था, इसको बू तानत चीन देशीय धर्म और जातिंतस्वके देखंनेंसे निश्चित 
होता है । श्रव भी चीन देशके लोग अ्रपनेको ओयचंशोॉय कफहंकरे 
परिचय देते हैं। प्राचीन ब्रिटेन छठीप भी किसी - खेंमंय अओयेकी 
: 'अधिकारभुक्त था, आजकल छनेक पांश्रात्य परिंडतोकी गवेपंणांके 
'कलेसे ऐसा ही खींकार करता पड़ता है। वे कहते हैं कि प्रांचीने 
.._ब्रिट्रेनकेहुइदः पुरोहितोंकी उत्पक्तिके सूलमे आयंब्रास्हण ओंथर्चा' 
. बौद्धर्मीय- 'याजकोंकां “प्राघान्य अवश्य “ही विद्यमोने थो।. 
'जस्बु, घच्ते, पुपंकर, कोश; शक, शोल्मली और कुश इन सोते दीपोकी 
प्रसड्र-परं चर्चा कंरंके- कर्नल विलफरो्ड आदि भेम्ुख पाश्चात्य 
5 “चणिडितौने जो सिद्धान्त किया' है, उससे प्रमाशित होता है कि 
., प्रांचीन कालमे समस्त पथिवी ही आर्यजातिकी अश्रधिकारंशुक्त थी।/ 
कालंकी कंटिसगतिसे प्राचीन आयोके अधिकारंभुक्त अनेक स्थारोंके 
नाम परिवर्तन ऐेनेले' आर्यआरिकी अधिकार:सीमाका पता 
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ठीक २ नहीं चलता; परन्तु थोड़ा ही ध्यान देकर विचार करनेसे 
आयेजातिके 'पुथिबी पाला लक्षणंकी चरितार्थता पूर्णतया प्रतीत 
हो ऊायगी | आर्यजातिका अधिकारशुक्त प्र्च्चीत गान्धार वर्तमांत 
ऋन्दाहर है। प्राचीन कास्वोज वर्तमान काम्बोडिया है। प्रा्च-स 
पन्‍्दव और पारद वर्तमान पारस्य है। प्रावीन यचन आधुनिक चीस 
है प्राचीन द्रद वर्तमान चीन है । प्राचीन खस वर्तमान पूर्व ग्रूरोप है । 
इस तरद्द धाज्रीन देशोंकी नामावलीका पता लग सकता है. जिससे 
शआर्येजातिका समस्त पुथिवी पर अधिकार सिद्ध होता है! भेद इतना हू: 
दैकि आर्यजाएत्ति गैज्यजयके अनन्तर वहाँ अपना साकाच्‌ राज्यस्था- 
पन करना अपने सिद्धान्त और अमभ्यालके विरुद्ध समझती थी। 
विजय करना यद्यपि हिन्दुसब्रादका एक पधान घन॑ समका जाता 
था, यद्यपि अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यन्न आदिका साज्ञात्‌ सम्बन्ध 
पृथ्वीके दूर २ देशोके जय करनेके साथ रक्खा गया था और यद्यपि 
अचल पयक्रान्त हिन्डुसन्नादइंगण पृथ्वीके दूरवर्ती नाना देशोका 
जय ऋण्ते थे इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं: तथापि उनका 
बच जयकार्य घवलोस या पेश्वर्यलोमसे नहीं हुआ करता था। आये- 
शासख्के अजुलार ब्ाह्मतर्म म्लुक्तितधान, क्षत्रियधर्म 'धर्मलक्ष्य- 
भ्धान, चैस्यघम घनलच्ययघान ओर शद्धघर्म कामलक्ष्यप्रधान 
है. इस कारण क्षत्रिययण केबल अपने ज्ञजियघर्मके विचारसे 
विदेशीय राजाके जय करते थे। चहाँ कदावार और अधघर्म दूर करने 
की प्रतिज्ञा चहांके राजासे लेकर घनका लोस कुछ भी न रखकर 
क्रेतल अपनी मयांदा और गौरवको वढ़ाकरडख राज्यके खाघीन कर 
लौद आते थे। केचल सम्नाइका प्रमाव अन्य देशके नरपतियों पर 
रहता था। अन्यदेशकी आन्तरिक व्यचस्थामे वे कुछ सी हस्तक्षेप नह 
करते थे। यही कारण है कि भाचीन सम्रयमें छोदे बड़े अनेक राजा 
दीते थे और सभी आन्तरिक प्रवन्धके संवंधमे ज्वघीन होते थे। फलतः 
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केवल धमंलच्य होनेके कारण क्षत्रिय सम्राट्गण अन्य देशॉमें 
“ अपना न तो धनका सम्बन्ध रखते थे ओर न स्थायी झसशासन 
रखते थे। भ्रव भी यव और वाली द्वीपमे जो लाखों हिन्द अधिवासी 
हैं थे, काम्बोडियाके अपूर्व मन्द्रिके ध्दंसावशेप और पथिवीके 
प्रधान अंशोम बोझ घम्मका विस्तार, श्राय्येजातिकी सर्वन्न व्यापक- 
- ताको सिद्ध कर रहें हें। ; । 
प्राचीन फालमे इस प्रकार पथ्वीके सर्वत्र जाने आनेके लिये 
आयगगणके पास यान आादिका भी श्रभाव नद्दी था। प्राचीन 
इतिहास पुराणादिमे जो द्रतगामी रथ, पोत आदिका. प्रमाण: 
मिलता है जिनके द्वारा थोड़े समयमे ही स्थल, जल और आकाश 
मार्गम बहुत दूर तक जानेकी .बात बताई गई है, उनके 
: द्वारा. आधुनिक जहाज, बेलून, थारोप्लेन. आदिका अस्तित्व , 
सिद्ध होता है। ऋग्वेदके- प्रथम मएडलम - ३७ सूक्तकी अथम 
ऋष यह है।-- 
क्रील व; शद्धामारुतमनवाण रथ शुभम्‌ | 
' क्ण्वा अमिप्रगायत । - 
इसमें अनर्वाणम? शब्दका अथे अश्वरहितः है और 'मारुतः . 
ब्दका तात्पर्य मंसुतदत्त या वाष्पदत्तबलसे है। श्रतः पूरे 
ऋकका यह अर्थ निकलता है कि दे कणवगोन्रोत्पन्न महर्पिगण ! 
जिस प्रकारसे वाष्पके प्रभावसे श्रश्वरहित रथ चल सकता 
है उसकी शिक्ता .हमें दीजिये । अतः इस ऋकके द्वारा अभ्व- 
, रहित वाष्पीय रथ प्राचीन कालमें था ऐसा सिद्ध हुआ। ऋत्वेद्‌- 
, के भथम मरडलके &७ सूक्तमे लिखा है 
दिषो नो विश्वतों मुखाति नावेब पारय | 


स न; सिन्धुमिव नावयाति पर्षा; स्वस्तये ॥| - 


हो 
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है चिश्दतोरुस देव ! तुम इसारे शत्रुओको ऊद्दाज्ञसे पार करने: 
फी तरह दर फैल दो और धमारे दल्याणके लिये हमे जहाजके द्वारा 


समझ पृश्िदपर घझादधिदार/ च्च्तिर्क्ले लिये ही नहा, अधिकन्ठु 
चाशिप्य आदिके लिये भो प्रस्‍्वीन आर्यगण पृथिवीमें स्बन्न जाया 
भ्राया करते थे। घाम्देदक मणडलके ५५ सूक्तमें 'धनलामेच्छु 
सरशिकशणदी सझध्याचाका चइच्तान्द लिखा हुआ हैं। पोफेसर 
स्याक्‍ल उंकारने फद्ा है कि “खुष्टजन्मके २००० चर्ष पहले आर्यजाति 
जहाज पस्तुत करना जाबती थी आर समस्त पृथिचीके साथ उसका 
घारिज्यक्तार्य छछूता था ।“ प्रोफ़ेसर हीरेंन साइवने कद्दा दें कि 
* झाचीन हिन्दुगण एक्क प्दारका जलूयान अल्तत करना जानते थे 
जिसपर अद्कर करमरडरूदद, ग्रद्धातवुस्थ ऋगेक ठेश, ग्रीस ओर 
मछलिपटनके ऋनेक परदेशके राथ वे चाखिज्य करतेथे।" हिन्दुशास्तर्मे 
भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं डिससे सिद्ध होता है कि भ्राचीन 
श्ार्यगण काप्टचिछानको भल्ती धकारखे जानते थे और उसी चिच्या- 
को सहायतासे उचम ओरचढ़ ऊद्यज घस्तत करके देशविदेशमें 


देंशर्म जाया 


करते थे। दुत्-आशुर्वेदके मताहुखार का८ भी चार ब्यों के दोते 
थे, यथा 


लघु यत्कोमलं काएँ सुघर्ट अद्यजाति तत्‌ 
इढाग लघु यत्काइ्टनवर्ट क्षत्रजाति तत ॥ , 
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जो काप्ट हलका, नय्म ओर दूसरे काएसे अच्छी तरह मिलसकता 

है, वही ब्राह्मणजातिका काष्ट है। जो काए हलका और रढ है और 

अन्‍य काएसे मिल नहीं सकता, वह क्षत्रियजातिका काछ है। नग्म 

. और भारी काष्ठ वेश्यजातिका है और दृढ़ और भारी काए शद्ग॒जाति: 

का है | दो, जांतिके काप्ठोके शुण्युक्त फाए छ्लिजातीय चर्यासंकर काछठ 

कहलाते हैं। पूर्वाक्त लक्षणाउुसार चार चर्णों के काप्ठ जलयान बनानेके 

काममें आते थे। भोजराजने उल्लिखित चत॒व॑र्णके काष्टोमेंसे जहाज 

प्रस्तुत करनेके लिये कौन कौन काछ किस प्रकारसे उपयुक्त हो 

. सकते हैं. झीर काएठ द्वार जहाज किस प्रकारसे बनाया जांना चाहिये 
(सो वर्युन किया है, यथा+-- 





। ; २ ८ ७. क्र प्‌ 28% लक ह 
क्षत्रियकाप्रघाटिता भोजमते सुखसम्पद नीका ॥ 


अन्य लघुमिः सुदृढंद्धति जलदुष्पद नोकाम्‌ ॥ 
विभिन्‍नजातिद्वयक्राप्रजाता न अयसे नापि छखुखाय नोका ) 
नेषा चिरं तिष्ठति पच्यते च विभिय्यते सरिति मज्जते च ॥ 

. भोजराजके मताजुसार चंत्रिय-काए्ट-निर्मित जलयान ही खुख और 
“भ्रनका 'देनेवाला होता है ।. अधिक जलमे तेस्नेके लिये भी इस 
"प्रकार लघु और हढ़काए-युक्त-यान ठीक ता है । चर्णुसक्कुर -काप्ठ 
:श्र्थात्‌ विभिन्नदो जातियोंके काष्ठ हार निर्स्मित -जलयान कदापि . 

मंगल और खुख -देनेवाला, नहीं होता, क्योकि ऐला यान वृद्धुत दि्नि 
* धक फार्म नहीं दे सकता, शीघ्र ही सड़ जाता. है, थोड़ा आ्राघात 
- 'घानेसे ही फट जाता है और समुद््में रच जाता है। 


युक्ति-कल्पतरुमं आकारके भेदके अजुसार जहाजांके दस भेद्‌ 
धतांये गये हैं । यथा+--« 
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झुद्गाथ मध्यमा भौमा चपला पटला भवयां । 

दीधी पत्रेपुटा चैव गरभरा भन्यरा तथा ॥ 
आकार भैदाजुसार जलयानके दस भेद होते हैं। यथा:--छुद्गा, 
मध्यमा, भीमा, चपला, पदला, भया, दीर्घा, पत्रपुदा, गर्भ और 
भन्‍्यरा | ये सब भेद सामान्य जलयान अर्थात्‌ नदीमे जानेचादे 


जलयानके हैं। इनके श्रत्तिरिक्त समुद्र॒में जानेबाले अर्थात्‌ विशेष दीजे 
असयानके भी दस भेद्‌ हैं, यथा:-- 


दीर्षिका तरणिलोला गत्वरा गामिनी तरि। । 
जंधाला प्लाविनी चेव धारिणी वेगिनी तथा ॥ 
दींघिका, तरणि, लोला, गत्वरा, गामिनी, जंघाला, तरी, साविनौ, 
घारिणी और चेगिनी । महासाय्तके आदिपवर्मे लिखा हैः-- 
ततः प्रवासितों विद्वान्‌ विदुरोण नरस्तदा । 
पार्थाना दर्शयामास मनोमारुतगामिनीद ॥| 
सर्वेवातसहां नाव॑ यन्त्रयुक्ता पताकिनीस | 
शिवे भागीरथीतीरे नरेवेश्राम्भिमिः ऋृताम्‌ ॥ 
मद्ात्मा चिडुण़ीने पाएडचोकी र्ताके लिये गड्मतटपर ऐसे 
इक विश्वासी पुरुषोले अधिछ्ठित जहाजको भेज दिया जिस जदाज- 
में श्री प्रकारके यस्त्र थे. ध्वजा थी और पवनवेगको सहन कपनेकी 
भी शक्ति थो। रामायणके अयोध्याकाएडमं लिखा हैः-- 
नावा शतानां पश्चानां केचर्चानां शत्ते शतस ) 
... सल्‍नद्धानां तथा यूनान्विष्ठन्लित्वस्यचोदयव्‌ ॥ 
अनुओके पन्थारोच करनेके लिये शत शत, कैबर्त युवक ५००े 
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' जलयाताोमें इधर उधर छिपे रहे ।, ऐसे श्रनेक प्रमाणोसे सिद्ध होता 
है कि प्राचीन कालमे आ्रर्यगण जहाज आदि जलयान वनानेके कौशल-- 
को पूर्णतया जानते थे ओर इस प्रकार शअर्णवपोत आदिम चढ़कर 
दिग्विजय और वाणिज्य आदिके लिये समुद्रपथसे दूर दूर देशॉमे 
- थातायात करते थे । 


_” वाणिज्यके विषयमे पाचीन आये-द॒तिहासकी पर्यालोचना . फरने 
से पता लगता है कि आज कलकी तरह प्राचीन हिन्दुजाति विदेशीय 
 लोगोके हाथम समस्त चाणिज्यचनको सॉपकर दीन हीन भिखारी 
ओर परमुखापेक्ती नहीं हो गई थी, किन्तु अपनी: अज्ञुपम चारिज्य- 
- ससद्धिके द्वारा समस्त संसारकी अधिपति थी।. प्राचीन कालमें/' 
भारत जो अतुल ऐश्वरयंसम्पन्न होनेके कारण खर्णभूमि कहलाता था, 
आर्यजातिका वाणिज्य ही इसका प्रधान कारण था । मिस (१)स्यानिन्ष- 
ने कहा है कि “भारतवर्षकी अ्रनेक वस्तुएं देशान्तर्में देखनेसे तथा 
संस्कृत श्रन्थोके प्रमाणौसे सिद्ध होता है कि प्राचीन आर्यजाति चाणि 
ज़्यपरायण . जाति थी।” मि० (२) एलफिनण्रोनने कहा है कि “मनुजी- 
के समयमे भी ग्रायंगण समुद्रपथसे वाणिज्य करते थे, क़्योकि उनके 
. ग्रन्थ पढ़नेसे ऐसा ही निश्चय होता है ।” मेक्स (३) डक्कार साहबने ' 
- कहा है कि “खृष्ट जन्मसे दश शताब्दि पहले फिनिशियन्‌ जातिके 
' ख्ाथ आंयेजातिका हस्तिदन्त, चन्दन-काए, खर्ण, रौप्य, मरणिए और मयूर 
आदिका वाणिज्य चलता था |” यह एक प्रसिद्ध बात है-कि ग्रीक- 
.. ' जातिने भारतवासियोंसे ही चीनीका व्यवद्यार पहले सीखा है। 
अंग्रेजी सुगर शब्द संस्कृत 'शकेयः से ही बना हुआ है। पश्चात्‌ 
: & अरब, पारस्य और यूरोपके अनेक देशों इसका प्रचार हुआ है। 
-. १. करीए शा घ्ाते (९१४००) 748 
'*..... है. वाहा०ए णी चितां& ड्द 
3. 'माइ४00ए ०६ &#70एवपा५. * 
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मिमकनीीनकीी 3 >>: ऋण कक ााव 
मिं०(१)मण्डारने-कहा हैं कि “सेलूसिडिके राज्यकालम भी सिस्याके 
साथ आयेजातिका चारिज्य चलता था। भारतवर्षके लौह, अलंकार 
और चहुमूल्य वख् जहाजोंके द्वारा यहांसें व्याविलोन आर टायर देशमे 
जाया कस्ते थे |” मिश्र देशके साथ चएरिज्य सस्वन्धके चविपयसे तो 
पहिले ही कहां गया है। रेशम, भचाल,मुक्ता, हीयण आदिका व्यापार 
सदर ही मिश्र और तद्न्‍्तर्गत अलगजेरिड्यासे था। हस्तिदन्त और नील- 
का चाणिज्य शीसके साथ प्राचीन आर्यजातिका था| “रोमके साथ 
भारतवासियौंका नाना पकारके झुगन्धी द्ृव्य और मलालोका व्यापार, 
था”, ऐसा भो० दीरेन- साहबने कहा है। प्राचीन रोम देशुकी स्त्रियां 
भारतीय रेशम और खुगन्ध द्वव्यको इतना पसन्द करती थी कि सोनेके 
दामसे उसे खरीदती थी । प्लैनी साहवने-दुःख पकाश किया है कि 
इस प्रकारसे रोमके सकल पान्तोले भारतचर्षमें पतिवर्षे ४० लाख 
रुपया चला जाता था।* 


इस भकार वारणिज्यके विषयमे पाग्चांत्य परिड्तोंके भमाणोके 
अतिरिक्त हिन्दूशास्रीय प्राचीन और आधुनिक प्रन्थोमें भी अनेक 
प्रमाण मिलते हैं । ऋग्वेदके चतुथे मएडलमें इस धकार आयवर्णिक्‌- 
गणकी सझुद्रयात्ञाके विषयर्म जो चर्णंन है, सो पहिले ही कद्दा गया 
हैं। याश्षवल्क्य संहितामें एक संथधांनपर लिखा है;--- ने 


ये समुद्रगा दृदूध्या धने गृहीत्वा अघिकलाभान प्राणघनविनाश- 
शंकास्थान समुद्र गच्छन्ति ते विंशे शतक मासि मासि ददूयुः । 


इसमें अधिक लाभके लिये रुपया लेकर आर्य चणिकगण 


समुद्रयात्रा करते थे ऐेखी सूचना को गई है। बृदव्‌ संहितामे 
लिखा है।-- 
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स्वातो प्रमूतव्ाश्टदितंवणिद्नाविकान्‌ स्प्शत्यनथ) । 
ऐेन्द्राग्रेडपि सुद्ृष्टिवणिजां व भये विजानीयात ॥ 
अथवा समुद्रतीरे क्शछागतरत्नपोतसम्बन्धे । 
घननिशुल्लीनजल्चरसितसगशवलीकतो पान्ते ॥ 


इसमें पदले शलोकमे स्वाति नक्षत्रके साथ छुष्टिका सम्बस्ध, 
घताकर समुद्र यात्रा करनेवाले भार्यवणिकूजनोको सावधान किया 
गया है और दुसरे श्लोकमें समुद्रतीरपर जद्दां कि धनरत्नसे भरे 
इुप्प जलयानके सम्रद विदेशसे धाशिज्य फरते हुए आते. धद्दां 
स्तान करनेका माहात्म्य लिखा गया है। वायुपुराण, मार्कए्देयपुरास 
श्रौर भागचतपुराणमें श्रर्थरिक्गणके जलपथसे घाणिज्य फरनेके 
. विपयमें झनेक प्रमाण मिलते हे । चाराहपुराणमें ग्रोकर्ण नामक 
घ्क-चणिकके विपयमें लिखा दै कि उसने चाशिज्य करनेके लिये 
समुद्मे जाकर आऑँधीके ठारा बडा छद्वी कष्ट पाया था और चह्ध 
इबता छुआ घच गया था। उस्री पुराणमें ओर एक स्थान पर 
लिखा दे । 


पुनस्तत्रैव गमने वणिगभावे मतिगेता । 
समुद्रयाने रत्नानि महास्थील्यानि साधुभि! ॥ 
रत्परीक्षके; सारुमानयिप्ये बहुनि च,। 
एवं।निश्चित्य मनसा महासार्थपुरःसरः:॥, 
पमुद्रयायिमिलेकि! संबिदं सूच्यः निर्गेतः ॥ 
शुकेन सद्द संप्राप्तो महान्त छवणार्णवस्‌ । 
पोतारूढास्ततः सर्वे पातवादेरुपोपिता। ॥ 


श्र . ' नवीन दृष्टिम प्रवीण भारत, । . 











इन-शलोकौमे स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि भारतीय वणिक्‌ .. 
- लोग प्राचीन कालमें मुक्ता आदि रत्नोफे प्राप्त करनेके लिये रत्नपरीक्षक - - 
लोगोके साथ समुद्रयानमे दूर दूर जाते थे । केवल जलपथरमे ही नहीं * 
अधिकन्तु.स्थलपंथमें भी प्राचीन श्रारयजातिने.संमेस्त पृथिवीके साथ 
' बाणिज्य सम्बन्ध स्थापन किया था।चौीन, तुर्किस्तानं; पारंस्यवेश; 
बेविलोन, मिशर, झस, रोम आंदि देशोके साथ श्रार्यजातिके स्थल: 
_धाशिज्यका भी सस्वन्ध था । प्रों० .हीरेनने कहां है कि “पश्चिम: 
पशियाके पामीरियान लोगोंके साथ हिन्दुओंका स्थंलपथर्म वाणिज्य -. 
था । इस पामीराके पथंसे हिन्दुगण रोममे यातायात करते थे। चहांसे 
सिरियाके बन्द्रमें होकरं अनेक पश्चिमी देशोंके मार्ग बने हुए थे” ॥7. 

. इथेलपथसे वाणिज्यका दूसरा भी एक मार्ग वना हुआ था, यथाः 
हिंमालयको पारंकर. अंकसूस, वहांसे कसूपियन सागर और वहांसे । | 
यूरोपके वाजारोमे | इस प्रकारं कई मार्गोले हिन्दुजातिका 
. हधलपंथसे वाणिज्य चलता था । यही प्राचीन कांलमे श्रायेजातिके - 
खंमसत पथिवीपर आओधिपत्यविस्ताए तथा वाणिज्य-जिस्तारंका 


इतिंतरत्त हे । 





; ;तचीन शिष्पोन्नति | .. 
६.६) 
बुद्धिविकाशंको प्रथम लक्षण शिंट्पर्निपुणता है। जब बुद्धि” 
सूच्मताको धारण करती जाती है तव. यद्यपि: वह. पूर्ण सूच्मताको 
धारण करके श्राध्यात्मिक. अग॒तूम पहुंच जाती है, -तथापि अथमे,* 


अवस्थामे वह स्थूल जगत्‌मे ही विचरणकरती हुई नाना स्थूलज़गत्‌ं 
सम्बन्धीय सुचारु  विचिंत्रताकों प्रकाशित... करने लगती है । 


प्रचीन शिव्योन्ति । ३१५ 
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'पही बदिजंगत्‌ संवर्धय विचिच्रता शिस्पनैपुण्य दे । भाचीन भारतमें 
इस विद्याकी पूर्णोश्नति हुई थी । झार्यगणका घतुर्थ उपचेद्‌ स्थाप्य- 
सेद्‌ ही इसका साक्षी है।यरिच साजकलकी तरद फपड़े चुननेकी कल, 
मैदा पीसनेकी कल, सिलाई फरनेकी कल, सृत कातनेकी कल आदि 
कले प्राचोन फालमें नहीं थीं, तथापि प्राचीन भारतमे द्रेशो क्षति और 
अमों नतिकारिणी शिव्पविद्या और विशान विद्या कितनी उन्नति हुई 
थी इसकी घारणा भी आजकलके लोग नहीं कर सकते | आ्रर्यशिल्पकी 
उन्नतिके चमत्कारोका चेदम भी वर्णन किया हुआ है। सदस्त्त ठार और 
सहस््र स्तम्भयुक्त श्रद्यालिका, लोहनिर्मित नगर और प्रस्तरनिर्मित 
चुरीका वर्णतल ऋग्वेद्म किया गया है । यद सारतवर्षकी अपूर्च 
शिल्पनिपुणताका ही कारण है कि पूर्व फालमे भारत ऐश्वर्यके लोभ- 
से लुब्ध होकर विदेशीय नरपति साइईरस, डेरायस, सेमीरामिस 
और अलेकजरणडर श्रादि वीरगण तथा मध्य फालमें चंगेजसां 
महमूद गजनवी, तेसूरलहझू और बावर आदि योद्धागण और पिछले 
दिनों यूरोपके स्पेनीऊ,चुगीज,प्रेंच,अंग्रेज आदि जातिगण भारतकी 
इस पवित्र भ्रूमिमें आये थे। यह भारतवर्ष शिल्पनिपुणताफा 
दी कारण है कि प्रथम मुसलमान राजाओोने भारतपर अधिकार 
जमाया था और श्र अंगेज जातिने भार्त परु अधिकार-चिस्तार 
किया है । यद्यपि अरब. , उस शिल्पनिपुणताका यदां नाममात्र भी 
नदीं रद, तथापि यद कफददना दी पड़ेगा कि, उसके कारण ही इन 
विदेशीय लोगोंकी दष्टि भारतपर पड़ी थी। झ्राज दिन भी स्‍भ्ाचीन 
इतिहाससमसूद, भारत चर्षके पाचीन मन्दिए आदिके ध्यंसावशेष 
और पुरायोकी अदभुत गराथाएँ इस शिव्पनिपुणताका प्रमाण 
भली भांति दे रही दें। मय-दानव-निर्मित सुधिष्ठिर्की , राजलभाका 
शर्णन मदासारतमें पढ़कर किसकेचित्तमे लोभ और दर्शन-कौतूहल न 
हुगो १ राजसूय यशफे समय मयदानवने जो सभागृद बनाया था 





४ नवीन दइृष्टिम प्रवीण भारत । 








उसकी तुलना संसारमें नही हो सकती | उस खनामें उन्होंने एक 
अश्पम सरोचर निर्माण किया था उसमें मशिमय मृणाल और चेदु- 
थैभयपनच्रयुक्त शतद्लकमश्त और काञ्चनमय कुछुदकद॒म्ध छुशोभित थे, 
अनेक चित्रविचित्न विहइ्मम केलि कग्ते थे। प्रफु् पक्ष और सुवर्ण- 
निर्मित मत्स्य कर्मादिको विचित्रता और चतुर्दिशाओंमें चित्रस्फ- 
टिकसोपानंयुक्त उस निर्मल सरोचरके चित्रको चास्तविक 
सरोचर समभकर अनेक राजपुरुष मुग्ध और प्रान्त होकर उसमें 
गिर पड़े थे । इस प्रकारका सिल्पवेचित्य समस्त पृथिनरीमें 
ईलेम है । 
श्रज़िकल रेलगाड़ीको देख सब लोग अश्यर्य करते हैं; परन्तु 
धॉस्तंवपेके पाचीन विभान,असरत्र, शस्त्र और नाना यान आदिके चणुन- 
फा पोठ करनेसे यद्द खतः ही सिद्ध हो जायगा कि, यद्यपि यूरो पने शिल्प 
विद्या बद्देत्त ही उन्नति की है, तथापि उसकी चुद्धिमे झ्रभीतक यह 
घात' नहीं आती कि, किस प्रकारसे प्राचीन आार्योने उन पदार्थीकी 
घष्टि को थी और किस प्रकारसे भारतने शिल्प विद्या इतनी उन्नति 
'कर डाझी थी । थोड़े ही दिन पदिले अधापत्तित भारतकी जो शिल्प 
“पिधी थी, - दीन हीन भारतवासी भी जो काश्मीरी शाल, ढाकाके 
'चख, काशी आदि खानोंके पदचस्र ओर नाना छुबरण, रौप्य, रत्वआवदिसे 
जिड़ित आभूषण आदि बनाया करते थे उसकी समानता अभी तप 
शिल्पनिषुण 'यूरोपसे नहीं की गई 'है । चर्नशिवपके विपयमे 
प्रसिद्ध है कि किसी समय एक शिल्पीने अम्बारीके सहित हाथीको 
'भी ढाफ देनेचाले भ्लमलके थानको एक घांसकी नल्ौमें वन्‍्द्‌ करके 
'अिकवरकोी 'नक्षर किया'था। ढाकेमे दस १० गज लम्बा और एक 
द्वीथ चौड़ा भलमलका थानच जो खास तौर पर घनता था, ८ चीला 
घिजनका दोता था और अंगूठीफे छेद्से आर पार दो जाता 'था। 
दार्क़फे रेसिड्रेन्टने एक चार लिखा था कि, २४०'मौल लस्बा सूत 


प्राचीन शिल्योन्नति | ३७ 
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केवल आधसेर रूईमें तयाए किया गया था और छुनार गांदम १७प, 
हाथ तपऊये सतका घजन एक रतक्ती पाया गया था । 
मिस मैनिउनने कहा हैं कि “प्राचीन आरय्यज्ञानिकी शिल्पकला 
ऐसी श्रपूर्व थी यूरोपकओे दर्शक लोगोंकों उनफी पर्शंसा फरनेके 
लिये योग्य शब्द छी नही मिलते थे। थे लोग उनकी झुत्दरता शरीर 
कारीगरीको देसफर विस्मयसमुद्रमं एकदम द्रब'ज।ते थे ।” प्राचीन: 
भ्रौक और मिश्र देशफ्की शिव्पकलाके साथ तुलना करके प्र।फेसर 
हीरेन साटवने कद्दा है कि “सूर्तियोका निर्माण और बादर कीसजावट 
में शार्यशिरप आस ओर मिश्रदेशके शिरपसे बहुत दनत था।” कनेल 
टाड साइबने कदा है कि, “भारतोय प्राचीन स्तम्त ओर सूर्ति श्रादिके 
' देखनेसे मालूम होता दे कि, मानो कलामुन्द्ररने श्रपनी समस्त 
झुपमाकों प्राण खोलकर भारतबर्षमं प्रकट फर दिया ऐ | यहां पर 
सभी शिवपकोशल पूर्णता-पद्‌पर प्रतिष्ठित हो गया है।” चेरन डालवर्ग - 
(१) साहबने हारकापुराकी शिव्पकलाकों देखकर उसे “चमत्कार पुरी? 
कद दिया «था और कहा था कि. “प्राचोन आप जातिने यदां पर 
शिल्पविद्याको पृथिवीभरकी शन्य सब जातियोंकी अपेक्षा पूर्यता 
पर पहुंचाया है ।? इलोश आदि स्थानोंके शुफामन्दिर, श्रीजगन्नोथ 
श्रादि देवताश्रांके देवालय, चित्तौर आादिके दुर्ग, कटफ आदि प्राचीन 
स्थानोंके नदीचन्ध, आयगरेका ताजमहल, आदि प्राचोन स्थानोंके 
देखनेसे प्राद्यन भारतकी शिट्प-उनल्नतिका दृढ़ प्रमाण मिल सकता 
दै। इलोराके शफामन्दिण्को देववकऋरण तो. पश्चिमी लोग स्तप्न दो 
गये दे । उनदी घुदधिमें दी यह पात नहीं श्ाती कि, पहाउः खोद्कर 
इतनी सूर्तियां और रख प्रकारदे सकानात फैसे बन सकते है । प्रोदेसर 


'हीरेनने इसके विपयम कहा + कि, “इलोराके गफांहााय्म धरवेश करते 
॥। कर रे $ ढ़ है| २ | 
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समय दृठकम्प छोंठा है कि, प्रेसे हल्के स्वम्मोके ऊपर इतना 
विशाल छुत्र कैसे रक््ज़ा गया दे और दोनोके चजन और शक्तिके 
अजुपातका दिंसाव किस तरदसे किया गयो हैं ।? इसको सोचकर 
आचीन आर्यशिल्यकी अपर्वतवाके विपयमें अनुमान दोता दे पदाड़के 
शाोत्पर खोदा इुआ इस यकारका शिल्पकलायुक्त छुन्दर मन्दिर 
प्थिवीमें और कहीं भी नहीं हैं । घाचीन आर्यजातिकी शिल्पविद्या- 
का यद्द अद्वितीय प्रमाय है। इसी प्रकार पूनेके पास कारोलिका 
पमिरिसुफा, सालसती गुफा, अयन्ता गिरिंगुफा आदि समी प्राचीन 
आर्शिएपकी पराकाष्ठाके परिचायक हैं। उदयगिरि और खरडपगिरि- 
में जो शिलामन्दिर प्रतिष्ठित हैं, शुचनेश्वर्मे जो अपूर्य मन्दिर 
वियजमान हैँ, इन समोक्ती तुलना संसारमें कम हीं मिलती है । 
फर्गसन सादवने (१) कह्दा है कि “डाट वनानेका कौशल शाचीन आय 
जाति दी जानती थीं और यद कौशल भारतवर्पसे दी अन्यदेश्वमें 
धचारित हुआ है |? अध्यापक वेवस्साहबने (२) कटा है कि “पश्चिमी 
देशामें धर्मालयोर्का शिखर मास्तवर्षक वोद्धमन्दिरोके शिखसके 
अनुकरण पर निर्माण किया गया है।”? हन्टर खादवने कह्दा है कि“वचर्त- 
मान समयमें अक्लरेत्र शिल्पियय जो कुछ शिल्पनैपुएयका परिचय दे 
रहे हूं इनमेंसे अधिकांश शिल्प आर्वशिल्पके अनकररण पर ही चना 
हुआ दे।शकिसी किसीका यह कदना है किंसारासेन जातिने ही भयम 
डाट लिर्माणका आविष्कार किया था। परन्त कर्नल टदाड साहवने 
सम्रणंत राजरुदान नामक अंयर्मे धरटिपादन किया है कि सारासेद 
जातिने माचीन आर्य्यजञातिसे ही उस अकाख्के डाद बनानेकी पद्धति 
सीसी थी।इस भ्रकाससे अनुसन्धान द्वारा सिद्ध होता है कि 
ज्ल्ल्ल्प्र--+++-+त+-न्‍+/_+_+ ड 
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प्राचीन आय्यजातिने स्थापत्य विद्या तथा शिरप फलाकी विशेष उच्च- 
दि की थी, जिसका कड्ठाल आज भी सर्वत्र देखनेमें श्रा रहा ह॑ं। 


0 


चिकित्सा-विज्ञानकी उन्नति ॥ 
( ७) 
मानवह्ितकारी चिकित्साविश्ञानमें भी भारतवर्पहीं आदि 
गशरु है| आजकलके पश्चिमी परिडतोने यही सिद्ध-क्रिया है कि पश्चिमी 
. चिकित्साविद्या उन्होंने रोमके पणिडतासे भ्राप्तकी थी और रोम 
अ्रधिवाखियोने वह विद्या. श्ीससे पाई थी । उन्होंने यह भी सिद्ध 
किया है कि भर,स अधिवासियोंने इस “विद्यार्मे उन्नतिलाभ वे.छल 
तीन सहस्त चर्षके श्रन्तर्गत ही किया है। परन्तु जब देखते हैँ कि 
अपने आचाय्योंका ततिरोाभावकाल धायः पांच सदस्त वर्षोके 
लगभग समझा जा सकता ुँ; और जब यद भी श्रीस इतिहासर्म 
देखते है कि श्रीस राज्यकी प्रथम उन्नत अवस्थाम बहांसे बहुत राज 
पुरुए भारतवर्पम आये थे और यद्वांसे नाना विद्या सी. सीख गये थे 
जब अपनी चिकित्सा विद्याक्नी प्रशला उनकी पुस्तकोमें पार जाती है 
तद इन लक्षणँसि मानना द्दी पड़ेगा कि अपनी चिकित्सा विद्या 
श्रीसकी चिकित्सा विद्यासे पृथ्चेद्दी प्रकद्न हुई थी। तब यद्द भी 
खींकार करना पड़ेगा कि जिनको यूरोपीय चिकित्सक अपना गुरू 
'बताते हैं सारतचर्प उनका भी गुड है।अध्यापक घिलसन(१)ने कद्दा है 
कि--/पाचीन हिन्ठुजातिने रोगनिदान, साधारण चिकित्सा तथा 
शखचिकित्सामं घहुत दी उच्चतिं की थी । उनको निदानशाद्ध 
बहुत ही पूर्ण शास्र है।? उई्नलियम हन्टर (२) खाहवने कहा दे कि 
22672 2-2 अत पर ८ 
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जी 33. ऋऋऋऋऋऋ 
“ धचिकिन्सा झाखके सकल विमागकी ओपलियों भाचीन हिन्दुआको 
हझात थीं। शर्यीस्‍्के पत्येक अहृ पत्वक्ष वया नाड़ी, पेक्िं, स्दायु 
आदिका उनको उत्तम ऋझात आन इनके निदानशास्त्रम 
घातु- डक्किन दथा जीव जगदसे अनेक ओ्रपधिसंग्रदका विचस्ख' 
पाया जाठा है, जिंसले परि्चिमी चिकित्सा शास्रवेंचाओंने सी चुत 
कुछ शिक्षा पाई दै।? अव्यापक वेबर(२छादवने जद्य कि “वैदिक युगर्म 
पद्म चिकित्साका विशेष छात्र डिन्डुओंका था, क्योंकि उसके पत्येक 
अहका पूथक्‌ २ नाम उनके चिकित्सा शालेमं मिलता है।? उईलियमस 
इन्दार, मिस मैनिड्न आदि ख्ीने एकवाक्य दोकर कदा 
है -कि प्राचीन आवजातिखे दी चिक्रित्ताशात्र पर्वकालम मुसल- 
मानोंने सीखा था। यह दिया मास्टसे ही अस्वदेशमे गई थी और 
बयदाद आदि देखेंमें श्राकर ऑल देखके तोगाने अरवदाली सुसतल- 
मभानोंसे आर्यजातिक्ी इस चिकित्सा विद्याकों लौखा था। मद्ाव- 
के गवर्नर साई पएमचधित साइवने २६०४ सालके फरवर्री महीनेंके 
सेंकचरमें बद्ी वात कही थी-कि “सारवसे दी चिकित्साविद्या अरवर्मे 
और अस्च्से चूसेपमे गई थी। इतना तक कि चेंचक सेगके दुर 
ऋरजनेके लिये उचा प्लेगचिंच नाशके लिये जोचीका आदि दिया जावा 
है उसकी मी फिक्ता आर्चआदिसे दी यूरेपके लोगोते घान की है ।7 
ल्फिकित्सा विद्या को को व्रियय रदनेले उसकी पूर्स उन्नत्ति 
खसमम्धी झा सकता दे, ये सभी इिन्द-अत्यवेदर्मे से | शलझविया. 
रुखावनतावेदा, ध्यमुम्रवोगधिद्या आर काप्रादिमेंरलप्रयोगविद्या 
छम्ी ऋआदुवदम पाई ऊाठी हे । दूसरी ओर जल चिकित्सा (छू डठतर०- 
ए5-भज)- शक्तत्रिकित्ता, अकृचिकित्ला आदि समी बातें इसपर 
छिद्दान्दते मिलती हैं। दद्धां ठक कि डा० द्ेनिमन दारा ऋविष्शत 
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होमियोपेंथिक चिकित्साका जो 'विपस्य विषमौषधम? नाभक मौलिक' 
सिद्धान्त है घद भी आयुर्वेद्म पाया जाता'दहै | आयुर्वेद आठ तस्तोंमे 
विसक्त है; यथाः--शल्य, शालाक्य,. कायचिकित्सा, भ्रूतविद्या, 
कौमारभू सं, अ्रगद्‌, रसायन और पचाजीकरण । इन आउ प्रकारके 
चिकित्सातठन्‍्तेंमिं शरीरविज्ञान, देदघिंशान, शस्रविजश्ञान, धांनीविशान, 
सिकित्साविज्ञान, सेपजविशान और रोगनिदान, सभी विंपय चर्णित 
किये गये हैं। फेघल मजुप्यकी च्विकित्सा दी गदीं पश्च आदिकी 
चिकित्साप्रणाली भी शआयुर्वेदम वर्णित है । चरक, खुभ्त, घार्सद 
श्रादि झायुवेदीय भन्थीके भल्लुशीलन करनेसे सर्वेव्याधिविनाशनों- 
पाय निर्द्धारित हो सकता है.. कच्तीवानकी' कन्या घोषा कुरोगसे 
अकरान्त हो गई थी | अश्विनीकुमारोने उसको रोगमुक्त किया, तव 
उसका चिवाह हुआ था। करवऋषिं अन्धे दो गये थे, निषधपुत्र 
बधिर हो गये थे, चधिमतीके पति नपुंसक्र दो गये थे, परन्तु भाचीन 
थ्रार्यजातिके श्रायुर्वेदशाखकी द्वी मंदिमा है, जिससे ऐसे' ऐसे कठिन 
शेग भी आराम हो जाया करते थे। झाय॑चिंकित्साविद्यार्मं विशेषता 
थ्रद है कि उसने स्व॒तन्त॑ रूपसे काप्टादिक और धातुज औपचियोंकी 
उश्नतिंकी है। कोई आचार्य केवल काष्टादि शपधियोकी ही व्यचस्था 
कर गये हैं-और कोई फेवल धातुज औषंधियोंकोी ही भ्रसिद्ध कर गये 
हैं। आयुर्वेदोक्त चिकित्साशास्त्र कितनी उन्नति पर पहुंचा था सो 
इसके नार्डीगानशाखकें पाठ करनेसे'ज्ञात हों! सकता हैं, जिसकी 
सद्दायतोसे ताड़ीपरीक्षा दार सकल प्रकारके' रोगीका भली भांति 
दिंदान दो सकता है,और जिसमें विलेच्चणता यह है- कि एंकमाज 
नाडीशानसे ही तीन मास, छप्माख मथवा उससे अधिक काल पूंचेमें 
भी भविष्यत्‌ रोगका शान हो सकता है|. यद नाड़ौशानशास्त्र इतना 
गंभीर और यूचम है. कि! आजचक ,पश्चिमी विद्वान उसको- समझ 
नहीं सके हैं । इसके विवाय शख्नचिकित्सामें भी प्राचीन' आयीने 


है? कमान 
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बहुत उन्नति. की थी:। डीक्तर रेछी साहयने बड़ी प्रशसाके साथ 
सुक्तफरंठ होकर कहा हैः “आचीन-सांरतवासियोके अन्ध- देखनेसे :- ' 
प्रकट होता है.कि वे श्लविंकित्सामें-जिशेष, निपुण थे. पाया “१२७८7... 
' प्रकासके शखरोका वे!शरीरंपर प्रयोग किया: करते थे और -शस्त्रंव्यवः 


“| 


- हारके साथ नाना प्रकारकी औयधियोका:भी प्रयोग. किया करते थे।? ' हे 


बेब र साहबनें(१) कहां: है कि. शंखचिकित्समें ( 9प्राहआफपांब्येन हे 
्यगंणपूर्णता प्राप्त कर चुकेथे और इंस विंद्यामें पश्चिमी लोग अभी... 

- उन्से:चरहुत कुछ सीख सक्ंतरं-हैं।. जैसा कि विकेतकान थाःनाकको 

- खुश्ारकर सेया बना; देनेकी धिकित्सो पश्चिमी: चिकित्सकोने प्राचीन 7 - 

 हिन्दुओँसे ही प्राप्त की है।” डाक्तर: हनटर सताहवने भी; ऐसी ही हे 

.  आर्यशस्रचिकित्साकी बंडी:प्रशंसा'क्ीहै।ः मिस्‌ स्थानिंडने कहा “है: 

कि प्राचीन. हिन्दआओके शर्त॑चिकिंसायत्त-ऐसे उत्तम और सूदंम हुआ : .: 

 करते.थे कि उनसे क्रेश तंक सीधे लम्बे फाड़े जा सकते; थे? इस 
प्रकांस्से पश्चिप्ती विद्वान तंथा एरतेदेशीय:सभी पुरुषोने प्राचीन आये * 
जांतिक़े/चिकित्सांशाखकी महिमा प्रकट की है ॥ 2 
पूंथिंवीके: अन्य: देशोम जितने पंकोरंकी चिकित्साविद्या आर्त ह 
द्विन:तक प्रचलित. हुई है।उनके साथ आथुर्ववूकथित-चिंकिंत्सा। विद्या- : हर 
की:विभिन्नता;कई ब्राताय हैं+ वे भिन्नताएं ऐेसी है, कि उने वेशानिक: -- 

: सिद्धनन्तोक्त कुछ सी भाव अन्छे: देशोके चिकित्सक वैज्ञेनिंक - 

' आज़तक समझ नहीं संके-हैं:।:सांख्यदर्शनके सिद्धान्तोको: मूलेमे 7 .. 
रखकर, आयुवदके, आउायोने यह सिद्ध क्रिया है:क़ि जैसे निशुणा- 
भयी : प्रछृतिके संस्वर॑जतमेरूपी: तीनों सु जब: समान रहते-हैं :चहों: 
साम्या्॒सा प्रकृति. कहलाती :है,-सास्यावेस्था :पक्ुंति मुक्तिका कारण: 

'है।और: वेही :-तौनो गुण. जब छुटाई -वाईको पाएं. होते हैं. उसको 

-पावरश कहते है जो वन्धनका कारण है ।:डीक उसी सिद्धास्तके 

(0500५ »।/2 /)॥॥ “न कक 8 8 
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अज्ञुसार आयुर्वेदाचाय्योंकी यह सम्मति है कि वे दी तीन ग्रण 
श्रायुर्वदके ,बात पित्त कर्फ हैं | इनकी विपम्रतासे संब प्रकारफे 
शेग होते हैं और दत्यु, इसफा अन्तिम फल है और इन 
तीनोंकी समतासे शरीर नीरोग होता है और श्र, ही केवल 
नदीं मन ओर घुद्धि दोनों पूर्णताकों प्राप्त होकर मद्धप्यको मुक्ति तक 
प्रदान कर सकते हैं । फलतः आयुर्वेदेशात्कका जो' बात पिच कफ: 
निदोप वितान है, चह असाधारण दार्शनिक रहस्योसे पूर्ण है 
जिसका हाल अभी अन्यदेशवासियोंको विद्त नहीं हुआ है। 











0 


डे | 
आयं-वीरता ओर युद्धविद्या । 
हक 3 

खाधीन 'जाति मात्र दी घीरताका आदर करती है शआओर 
देशके, कल्याणके छिये जीवन उत्धर्ग करनेमें परम गौरव समभती 
है; परन्तु प्राचीन आर्यजातिमें यह पूर्णताका ही लक्षण है कि 
उसकी चीरताके साथ अपूर्षता ओर धर्मभांव भर्रा हुआ थां। प्राचीन 
आये-जाति आधुनिक्र पाश्वात्य जातिकी तख्द मदोन्मत्त होकर 
और धर्मकों तलाअलि देकर युद्ध नही करती थी; किन्तु धुर्मका विजय 
और अधर्स्मंका पराजय फरना प्रा्तिक नियप् और भगवचदाशञा है, इस 
लिये उसीम॑ निमित्त मात्र बनऋर सद्दायता करनेके लिये युद्ध दःरती 
थी। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दुर्योधनके अन्नसे प्रतिपाल़ित हुए 
थे; इसलिये उनका उनके पदमे होकर युद्ध करना धर्मालुकूल था 
परन्तु दुर्योधनके अधार्मिक दोनेके कारण उसका नाश सी धर्माजकूल 
“ा। इसलिये भीष्म पितामद और आचार्य द्वोणने पाएडब्ोके विरुद्ध 
डाई करने पर भी उतको अंपनी झत्यु केसे हो सकती हे सो बताकर 
अर्मका विजय कंररोया था ।. डुर्योधन पाएडवोका परम शह्तु 
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था, तथापि जिस समय झुद्म बिहयी दोनेके लिये कर युक्ति है 


इसके जञासनेके ख़िय्रे हुर्योधनयुधिष्टिरके पास आये तो युविप्ठिरने 
अपने ही नाशका उपाय डुर्योधनकों झकप्रट चित्तसे बता दिया 
था । #ऋवत्थामा- मर गये हैं? इसी एक समिथ्या वाक्यके कइनेसे 
द्ोणाचार्यक्ी रत्यु होगी इसलिये जब युधिप्ठिरको मिथ्या कहनेका 
परामर्श दिया गया तो उ5न्द्रोंने उचर दिया क्िः--इन्द्र॒प्रस्थका 
राज्य वो सामास्य है, यदिःस्वर्मका राज्य और ध्रह्मलोकभी मिल जाय 
तथापि. घुधिष्ठिर मिथ्या क्रमो नहीं कद्देगा।” ऐसे अनेक आदर्श 
मिलते रे जिनसे प्राचीच्र आयगणर्म धर्माउकूल चीरताकों लक्षण 
प्रमाणित होता है। थार्वजातिमे स्थूल सम्पत्तिको लेकर संग्रामकां 
कास्ण उपस्थित होने पर भी चिच्को उदारता नए नहीं होती थी । 
धार्मिक पाएड्चों पर दुष्ट कौरवोंने संसास्मरमें ऐेसा कोई अ्रत्या- 
चार और हशंखता नहीं है जिसका धयोग नहीं किया था; परन्तु 
ज्येष्ट, आत्मीय सदा ही पृच्य हे इस लिये मतिदिन युद्धके अन्तमें 
याणएडव जन्मान्ध धूतराष्ट्रको प्रणाम करनेको जाया करते थे 
और दुर्वोधनकी स्ियां जिस समय तीौर्थयात्रार्मे चविपदृगस्ता 

हो गई थीं, उस समय समस्त पाणएडवॉने मिलकर उनकी 
सत्ता की थ्वी। निरसख शत्रपर महार फरना और निर्वेल शत्रपर 
अत्याचार करना और अन्याय्थ रीतियोसे युद्ध करना आय 
जाति स्वप्नमें भी नहीं जानती थी। एवं जहां पर आर्यजातिम्ें 
इस डद्ाहरुण और मद्दत्वके विरुद्ध कोई सी कार्य इुआ है, तो 
उसकी दूड़ी सारी जिन्दा की गई है।गसंगोपाच आ््यजातिके 
शल्रप्रयोगका एक इतिहास कददना डचित समझा गया। अर्जनने 
स्ताएडच दृदन करते समय मय नामक दानवराजका प्राण बचाया 
था। उस समय छतहताका परिचय देनेके लिये दानवराज मयने 
अज्जुनसे कहा कि ज्रेंरे पास जो अलौकिक दानवास हैं, में आपके 
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अपने प्राण बच्ाानेके वदलेमें, देकर कृतकृत्य होना चाहता हूं। पश्चात्‌ 
श्र्धेंन द्वारा इक्त दानव्रात्रंका फल पूछने पर प्रय. 'दानवने उत्तर 
दिया कि ये अस्त ऐसे श्रलौकिक दे कि इनके द्वारा आक्राशर्में उड़ 
कर वां अट्श्य दोकर शबरुका नाश किया जा सकता है, जले 
इवकर अदृश्य होकर शत्रुओका च्व हो सकता दे, शन्रुके सम्मुख 
न जाकर अतिदूरसे शत्रुक्रा नाश हो सकता है इत्यादि । इन लक्ष्णो- 
को छुनकर श्रद्धुनने श्रख्नोकी प्रशंसा की ; परन्तु यद कद्दा कि दम 
शार्य्य हैं, थे सब अनाय्येसेवित श्रस्र दमारे'काम नहीं आ खकते, 
इस कारण हम इनके लेनेके श्रनिव््ुक दे इत्यादि । इस इतिदाससे 
स्पष्ट द्वी प्रमाणित होगा कि आय्यैेगण किस अकारके धर्मलदय- 
युक्त थुद्धके पच्षपाती थे और अद्भुत श्रीर अलौकिक “शक्तिचिशिष्ट- 
दोने पर भी दानव-सेवित अ्रत्रोक्ते पयोग करनेमें भी श्रधस्म सम- 
भवे थे। श्रार्ययणका जो युद्धः कौशल था उसमें छलका सम्बन्ध नहीं 
था और वीरताके विरुद्ध युद्धकों थे पापजनक सममभते थे। शब्र॒कों 
सामने रखकर उसके सचेत करके उसके साथ युद्ध करना श्रार्य- 
युद्धनीतिका सलमन्त्र था। छ्विपकर शत्र॒ुके मारना, श्राकाशमें, जलमें 
अथवा स्थलमें खय॑ श्रदश्य रद्द कर दाज्वुफ्ा संहार फरना, भागते 
हुए पीठ दिखानेव्राले'शब्रुकी मारना, “ऐत्िमे युद्ध करना, सोते हुए 
शाञ्' पर. अ्रद्राप्रयोग करना, ये सब बातें आर्यगणकी थ्ुद्धविद्यार्से 
, पापजनक समझी जाती थ्रीं। दानवगगा ऐसी युद्धविद्याकों अपने 
काममें लाते थे, किन्तु श्रार्थगर्ण ऐसा करने पर श्रति निन्दुनीय समकझे 
जाते थे। आजकलकी थुद्धविद्यामें श्र आजकलके युद्धके अ्रक्र 
'शंख्रोमें अनेक अठभत अलोकिकता रहने पर भी थेद्दी चातें श्रधिक 
पाई जाती हैं । आर्यग्य इन बातोकों आर्ययुद्धनीतिके _अति 
विदद्ध समभते थे, इसी कांस्णु ऐसे असर शरत्रोकी उन्नति 
नहीं की थी | ' 
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| आ्योंके द्व्यात्न कैसे थे उसका कुछ कुछ चरण पुराण 
मिलता है। मंत्र, विनियोगज्ले सेदसे आह्मर्णेक्के कामके लिये और 
क्षत्रियोंके कामके लिये वे चिसिन्न रपसे काममें आते थे। मन््रझी 
सह्ांयतासे चझुत्रियोके विभिन्न अल अलोकिक शक्ति युक्त हो जाते 
थे । आह्मणगण उन्ही भनन्‍्नोंके द्वारा साधन शी ओर 
विनियोगके भेदले अन्तर्राज्यक्ी सहायताले स्तस्मन, मोहन, वच्यो- 
करण, पीड़ा और अददृद्दोप आदिसें रक्षण इत्यादि अल्ोकिक ऋषय्ये 
क्रिया करते थे।व रामाग्रण और महाभारत आदि यन्‍्धोंमें, वर्णित 
कत्रिवोंके दिव्यालोकी अतोकफिक शक्तिका च्णच कविकतपना नहीं 
है। उनकी चर्णन शैलीके सूतमें अतौकिकत सत्य निहित है| जो लोय 
देवजनतपर विश्वात्त नहीं करते हैं वे चाहे कैसा ही कहे परन्तु देंच 
जगवके माननेवाले व्य क्ति दिव्याल्ञोके अस्तित्व पर अधिरचास कर ही 
चहीं सकते। यद्यपि उन सन्‍्त्रयुक्त अस्नोक्ती साधनप्रणाली इल समय 
प्रायः लुप हो गई है. तथापि अमीतक दिव्याखझे पद्धति-अन्य 
भारतवर्षमें कहाँ. पह्दी मिलते हैं। आ्लर्य-जातिके युद्ध चोस्ताक्ी 
धराक्षष्ठा थी, आये-ऊजावि केवल छुद्र ऐंदतीकिक स्र्थके लिये नहीं 
लड़ती थी, किन्तु धम-चुद्धम आत्मवतिदान करके उत्तरायण यति- 
दायरा, अनन्त दिव्यसुज *लाम क्रसनेके लिये लड़ाई करती थी। 


सडुसंहिताम कहा हैँ:--- 


है 


उाविनों रे पतयो लो . 
हावियों युरुयों छोक्रे तयमण्डरूमेदिनों । 
4 ३७8... 


पारद्रांड यांगवुक्तुश्च रण चाइमरिमुखां हत; 


रो 


ड््स 


कि. 


“».. परिब्ाजक योगी और सम्मुख रखमें जीवनोत्सर्य करने वाले 

चीर पुट्प दोनों ही डचपयण गतिक्नोआप्त ऋरते हैं । योताओं 
झ् 

आह 8: ई 
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इतो वा भाप्ताि स्वर जिला वा मोक्ष्यस महींद । 


र्ः 


आयवोरता और, युद्ध विद्या । १५ 


* ख़ड़ाईमे भर जानेपए खर्गलाभ होगा और जीत होने पर 
खराज्य मिलेगा। इस प्रकारके शाख्रोक्त उपद्रेशके अजुसार आये. 
जाति बीरताके साथ देश और धर्मके लिये लइती थी, आये और 
उनकी सदधर्भिणियोक्रा परलोकपर पूर्ण विश्वास था, थे जानते थे क्लि 
सम्मुख सत्य और सदमरणाके बाद दोनों ही अक्षय खर्गलाभ और 
आनन्दोपभोग कर सकेंगे । ' इसलिये आर्य बीरोौकोीं मरनेमें 
डर नहीं था, थे खटिया पर सोके मरना निन्द्नीय समभते थे 
ओऔरः थुद्धमें मरना ही परम पवित्र और आर्यजनोचित समभते थे 
ओर उनकी स्त्रियां भी उनके साथ, सह्धता होती थीं। खदेशहित- 

“पिताका भाव उसके रोम शोममें घुसा हुआ .,था.। खदेश 
और रबधम सेवाको भगधत्‌-पूजा समझकर निष्काम फर्मयोगफ्रेदारा 
थे झात्मांकी उन्नति साधन करते थे, और तभी प्राचीन फालमे 
सारतकी वह शोभनीय शौरव गरिमा दविगदिगन्तमे परिव्याप्त 
थी। केचली प्र।क्चीन आर्यजातिमें दी नहीं उसकी उस गौरव रखि- 
की प्रज्वयलित रश्मिने अतीतवकी' अमानिशाकों भेद॑ फरके चर्त- 
मान आर्य्येजीवनको भी उज्ज्वल किया दे | शअ्रभी थोड़े हीं दिन 
हुए भेचाड़के पुए्यश्लोक भदाराणा प्रताप ,प्रमुख, राजपूत बीर- 
गण तर्था राठौर डुर्गादास और भेधाड़के प्ृथ्चीराज- आदि बीरों- 
ने भारतमाताकी मुखच्छुबिको - अपनी , प्रतिभा और घीरतासे जिस 
भ्रकारः उज्ज्वल किया है, .पथ्वीमरके इतिहासमें सी ऐसा दृष्टासत 
व्रिस्ल हैं| यही प्रत्च्रीन आर्य्यजातिम धर्मंसूलर्क चीरताका ' दष्टान्त 

, जिसका विशेष चर्णन राजस्थान आदि अन्धो में, मिलता है ॥: 

- क्रेचल. चीरता दी नहीं श्रश्रिकन्तु युद्ध विद्याकी भी पूर्णोन्नति: 
प्राध्चीन आर्थत्ातिमें हुई थी । मुसलमान . आक्रमणसे पूर्वचर्ती 
खसमस्विद्याकों देखकर फो! कोई भावुक पऐेसा कहने लगते है. कि 
'खमरखिद्यार्मे भारतवर्षने बैसी उन्नत नहीं की थी जैसी आज दिन' 











ष्र्द् नवीन इश्िम प्रतीण मास्त | 


चयूसेप कर सदा है; डलका यह चिंत्रार सी अ्रमपूर्ण दी हैं।जद 





देंलते हैं. कि आर्चजआातिके चार उयचेंद्र अर्थात्‌ आयुर्तंद, धलुनेंद. 
गन्धर्चत्रेद और स्वापत्यवेदर्मेसे घक उयचेद धत्ुवेद युद्ध विद्याका ही 
प्रकाशक है, ऊब देखते दें: कि प्राचीन आर्वजातिके चुद्धातक्क तथा 
अब चतलानेंकी सति कैंची अद्भुव थी जिसका चिदेशीयययके लिये 


समझता भी आज कठिन हो स्टा है, ठव कैसे कहेंगे कि उनकी 
समरविदा कर्दमान यूरोपीय खमर विद्यासे न्‍्यून थी। यह ठो 
संतदालिक प्रमाण दी है. कि ऊत चीसके अधिवासी तथा 
घूचलमान सच्यद्‌ साउमें आक्रमय करनेकों आये थे तो वे 
भातवकी पेंदल; अन्वरोदी, रथी और हस्त्यारोंदी सेनाको देखकर 
मोद्ित हुआ करते थें। एथियी विज्ष॒वी महावीर अलकर्जडर 
पूथिवीको कसी जातिसे नदीं डय किन्तु केचल बद प्रथन तो राजा 
युद्की चीरतासे अति मोदित डुआ और चुना सथव सन्नादके सेना 
यलकों झुनकश॑ दी स्वरॉन्यम सौदा गया। पाचीन आ्यजाठिकी 
अदुर्सुत अंक्वविद्या, वीघ्व और ब्यूदस्चना आदि युद्ध कौशल 

कितर्नी उक्नविक्रों घारण किये हुए थे, उसका पमाए संस्तुतके आचीत 
इतिंहासके पक करनेंसे भली सॉति अनुभव दो सकता हैं। भाचीन 
घलुबेंद्मे जिस प्रकार अदुसुत अस्यशस्वके चुर्पत देखनेम आते 
हैं उनका मवोग करना तो दृरकी बात है, उनके रहसथॉकी समसना 
और उनपर विश्वास करना भा आजकल कठिन दी गया दै। नारा, 
पाण, शक्तिशेत, सन्‍्मोदन, अग्नियाण, घाव्णास्त्र आदिम वैद्युतिक - 


शक्ति दया देवाश्वक्तिका सन्लार करके उनके ट्वार्स सच्चा आदि: 
कि अकार दुत्यकह्त किया कत्तें थ्रे सो आर्चद्राति आजकत मूल 
श॑ई है और पास्चात्य लातियोंने भी आर धक उनका रदस्यमेंदर 
नई पाया है। विलूसत साहवने कहा हैं कि, “वायानिन्षेप विंद्यमें 
* आन आरयजाति अद्वितीय थीं ।7 एकदम कई बाण नि्छेप ऋष्ना; * 


आधैवीरंतों और थुद्ध विद्या | 9७ 
निल्‍्षिप्त वोणको लौटा लाना, चाणकी कई प्रकारंकी पैद्यतिक #आंक्तिके 
ढारोी शत्रकों कभी मृच्छित, कंभी मुग्धघ, कभी दस्धे आदि फेर देना 
यह सब प्राचीन श्आर्येजातिम युद्ध-विद्याकी पूर्णताकां लचण थां। 
द्रौपदोके स्वयम्वरमें अज्जनकी वांणविदा, कुरुद्ोत्रके सैदूमे 
भीष्म, द्रोण और कर्णकी अंदूशुत अंस्त्रचालन विधा, रामे राव॑णंके 
शुद्ध राम रावण ओर मेघनादकी विचित्र रहस्यमय शक्तिशेल, सम्मे- 

' इने, वारुणासत्र; पाशुपतास्तर, गारडाख्र, नागपाशास्त्र आदि अद्षविद्याएँ 
संतारमें श्रठुलनीय और आधुनिक - जगतूर्म स्वप्नस्व्वत्तिवत्‌ ही रही 
हैं। परन्तु प्राचीन आरयजातिम येद्दी विद्याएँ-पराक्राप्ठी तक पहुंचे- 
गई थीं। तलवारके चलानेमे श्रायजाति जिस प्रकार निंपुण थी चैसी 
कोई भी जाति संसारमे निपुण नहीं थी। भ्रसिद्ध टेसिया साहदेने 

भारतवर्षीय तलवारकी समस्त संसारके शझझौसे अच्छा फद्दा है 
मुसलमान लोग राजपूत चीरोंकी तलवारसे इतना डरते थे कि, उनके 
अन्धोंके पत्र -पत्रमें इसका इतिहास मिलता है। हुएटर 'साहचने 
कहा देः--“सैन्यचालना, सैन्यसप्निवेंश, सैन्योंका विविध व्यूहोंके 
रुपसे युद्ध क्षेत्रम संरक्षण, व्यूहए्वना आदि थुद्धविद्याका वर्णन 
महाभारतमे अनेक स्थानों पाया जातो है, जिससे सिद्ध होता 
है कि प्राचीन आर्य्यजातिमें इस विद्याकी कोई भी कमी नहीं 
थी । ? उनके सैन्यसन्निवेशकी प्रक्रिया उरस, कक्षा, पंच्ष, प्रतिभ्रदद, 
कोटी, मंध्य, पृष्ठ आदि रूपसे विभ्क्त थी। उनकी व्यूहेर्चनाममें 
जो अदुद्भुत कौशल था सो आजकंलंके क्या पाश्चात्य कया एतंद्रेशीय 
कोई भी नहीं जानते हैं। कुछ व्यूहोंके नॉम उनके अकमशणके 
श्रनुसार हुआ करते थे । यथा मध्यभेदी, अन्तर्मेदी ईलादिं। 
कोई कोई व्यूद चस्तुसादश्यके अनुसार छुआ कंरतें थे। थंथाः-- 
मकरव्यूद; श्येनव्यूह, शकट्व्यूह, अंदेचन्द्र, सर्वेतोभद्र, गोसूनिका, 
दुएड, मएडल,. असंदत इत्यादि । कुरुक्ेत्रंके युद्धका महांतारतम 





8८  :. ौह: नवीन इष्टिम प्रवीण-मारते। 


'* बर्णन है कि, युधिष्ठिर अर्जुनकी (मेसिडोनियन द्यूदेक़ी: तरह) सूची मुख 
.. ब्यूहनिर्माण कहनेको कह रहे हैं. और अर्जुन वज्रव्यूह: रचना ठीक होगी 
ऐसी प्राथेना कर रहे. हैं... ओर: इसी कारण अपनी रक्षाके: लिये 
_ >डर्योधत अभेंयव्यूहकी, आज्ञा कर रहे. हैं;। इने.वर्रानीसे शातःहोतए 
हैकि, पाचीन कालमे आरयंजातिने-युद्ध विद्यामे पूर्ण उन्न॒ति-प्राएत की | 
थी । किसी: किसी अर्वाचीन:पुरुषका यह सन्देह है कि; जब झर्य- - 
जाति बन्दुक ओर तोप्रंका-उयवहा(ए नहीं. जाजती:थी;. तो; उसमें सुद्ध- 
विद्यांकी ;:उन्नति.-कैसे: हो: सकतीं है £ परन्तु आ्यजातिके भाचीनाः... - 
'.इतिहास पर इश्टिएात.करंनेसे उनका यहःसन्देह मिथ्या:प्रमाणित/+ 
हो-जायगा | जव-पमाचीन भारतके: अंनन्‍्त:अरब' शख्स नाल और 
शतघ्नी - आदिका-ब॒र्णुनः देखते हैं; और : बड़े: -वड़े-युद्धोंम : घन सूब 
- “आशौका:-प्रयोग भी. देखते है, तो. पराच्चीन--आयजातिकी - युद्धव्रिद्याके 
विषयमें “इस. प्रकारका संदेह. करना .: सर्वथा- : निर्मल - है. 
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वे तोपको शुतष्नी, बन्दूकको नालास्य, वा रूदको उब्बूध्ती: और गीला क्तः *. 
शुद्धक.. कहा करते थे । -बारूद उब्ब नामक: ऋषि-द्वारा--झोविष्कृत -' 
होनेसे : उसका नाम उब्बंध्ती-.था.] -यद्यपि.इन शब्दोंका- व्यवहप्र 
अत्य,प्रकारके अथ'पमे ही. पाया जाता है, - तथापि अनेक स्थानोम इन! 
चारो शब्दीका व्यवहार तोंप,वःदुक,गोला और बारूदके लिये ही हुआ है। 
इस भकारके.युद्धयच्त्र झायप ज़ातिऊ युद्धमें व्यवहत होते थे इसमें सन्दे 
जहां । आय्यधस्मम .वधा न हों, आय्येशर्य- अनाय्येशस्त्र न. बन 
जायें और धर्मयुद्धका ढंग वंदल कर वह अधर्मयुद्ध ने-बन जांय 
केचल इसी लक्ष्यसे ऐसे यस्ञोकी विशेष उन्नतिकी ओर आ््यजातिः 
ने विशेष लंदय नहीं डाला था ऐसा-विज्ञेजनोकः सिद्धान्त है । 
:. 5 उच्व॑ध्ती ओथितां छत्ा- शतंब्नी मुडकेयुताम | 
बारूद और गोलेसे भरकर युद्धसें तोप चलाई गई । इन सब 


' आर्यवीरता और युद्धविया । 8९, 


प्रमाणेसे भाचीन फालमें बन्दूक, तोप आदि अख्तर व्यवह्नत द्ोते थे, 
'यह, सिद्ध ोता है। यद्द बात यथार्थ है कि मुसलमानोके भाकमणसे 
पूच्चेवर्ती आरय्यंगण इस प्राचीन युद्धविद्याकों -प्रायः भूल गये थे, 
बधोकि बह तो स्ोवादिसम्मत है कि मदांभारतके महायुद और 
>कैद्वगणके मद्दाविप्तव द्वारा भारत श्मशानप्राय दोगया था और 
ऐसे मदायुद्ध तथा मद्यविप्तवक्रे श्न्तमे जातीय अ्रवनति कैसी 
होती है, उसका प्रमाण आज कलका यूरोप भल्ती भांति देरद्दा है । 
इसी कारण परचर्ती मदुप्यगण सब क्रियासिद्ध विद्याओंकों भूल 
गये थे; तथापि इधरके इतिहासपर घिचार फरनेसे भी पता लगता 
है कि आर्यंगणमेंसे यह विद्या सम्पूर्ण नष्ट नहीं दोगई थी। सम्नार 
पृथ्वीराजके समयमे तोपोका व्यवहार था इसका प्रमाण उनके 
जीवनचरित्रके इतिदासमें पाया जाता है, यथा३-- 
ज॑बूर तोप छुटहि भनेके । 
दशकोश जाय गोला भनंके ॥ 
जम्बूर और तोप भंकनाती हुई छूटी और उनका गोला शब्द 
, करता हुआ द्स कोस तक पहुंचा। प्रसिद्ध भड़की नदर खोदते 
समय सर श्रार्थर कदलि साहबने उत्तर पश्चिम प्रदेशम पृथ्चीमध्यः 
स्थित ए कचुदत्‌ नशरका ध्यंसावशेष पाया था और उसमें कई प्रक 
तोप॑ भी मिली थीं, जिससे उक्त साहबने यह सिद्धांत निम्धय कियाँ 
कि प्राच्चीन शारतवाखिगण ठोपका व्यवहार जानते थे। प्रोफेसर 
विलूसन साहवने फटा है कि “हिन्दुओंके चिकित्साशांस्रफे पाठ 
करनेसे पत८ लगता है कि थे बारूद प्रस्तुत करना जानते थे और 
उनके भन्‍्थोमे भी इसके प्रयोगका छत्तान्त घद्डधा मिलता है ।» मैफी 
स्राहबने(१)कहददा है कि “भारतवासिगण पतुगीज्‌ लोगोकी अपेक्षा तोए 
न्स््ल्ल्ल्ल्ल्ल्िसिलित्स्चिसन्सल टच + सन पिन मम किन लत ननम मन न 5 





8० नवीन इश्टिमें प्रंबीण भारत । 


आदि आ्रेय अल्ोका पयोग विशेष जानतें थे।? श्रीस देशके थेमिस- 
टियसने तथा महावीर अलेऋजएडरने पएरिसूटटलुकों पत्र लिखते 
समय लिखा हे कि उनकी सेवाओंके ऊपर हिन्दुअंने भीषण तोपीके 
गोलोका चर्षण कियां था। शास्त्रों शतप्नतीका ऐसा चर्शन 
मिलता है कि यद्द आग्नेयात्र लोहेसे चनता है, उसका आकार बड़े: 
बुक्षके स्कन्ध्रकी तरह होता दै।यद डुर्गके ऊपर चढ़ाया जाता है 
और युद्धे्े्रमे भी लाया जाता है। इसका शब्द चज़की चरद द्ोतां 
है | इन सब वर्णनोसे प्राचीन कातमें तोपका व्यवद्ांर दोनों प्रमा- 
सित दोता हैं। इगिडियन गवर्नमेण्दके फारेन सेक्रेटरी ईलियट 
साइवने भारतीय आग्नेया््ञके विपयमें चर्चा करते सम्रय कट्दा 
है कि “सालूटपिटर जो कि वारदका पक मधान मसाला है और 
गन्धक जो कि उसके साथ मिलाया जाता है दोनों द्वी भारतवर्ष में 
चुत मिलते हैं. और भेरा यह सिद्धात्त है कि पाचीनकालमें 
भारतवासिगण इस प्रकार बारुद ओर तोपका व्यवहार जानने थे । 
उनके मकान और फाटकक्े सामने ऐसी चीजें रक्‍खी जाती थीं और 
उनमें दूरसे आग लगाई जाती थी। इसके सिवाय आग लंगने पर 
फट जाने बाले भी अनेक अखोका हिन्दुलोग प्रयोग करते थे? ' 
इत्यादि अनेक पमरा्णसे प्राचीन कालमें तोपोंका व्यवद्ार और 
झुखलमान राज्यके सम्रथ भी कहीं कही तोपॉका व्यवदार सिद्ध 
दोता है। अस्च युद्धके सिधाय जत्-युद्ध और श्राकाश यद्धमें भी 
धाचीन आरय्यंगण विश्वेष निधयुण थे, इसका प्रमाण शाख्रोंसे मिलता 
है। ऋग्वेदके प्रथम मगडलके ११६ झुक्तमें चर्णन है कि राजर्पि 
छुअने अपने पुत्र शुज्युको ससेन्‍्य समु॒द्रपथर्म दिग्विजय करनेतरे 
लिये भेज दिया था | इससे भाचीन कालमें जलयद्धका भी निश्चय 
इुआ। कर्नेल टाड़ और स्ट्रायो साइवने कई स्थानोमें कट्दा द्दे कि 
भाचीन कालमें आ्प्ंगण जलयुद्धमें विश्वेप निषुण थे ब्योकि 








संगीत विद्याकी पृू्णता । ६१ 








समस्त संसारव्यापी वाणिज्यभ्रीकी रक्तांके लिये उनको सदा ही 
जल सैन्य, भर्णंवपोत शआ्दि रखने पड़ते थे। फरिया (१) साउजाने 
कहा है.कि “खिप्टीय १५०० शताब्दीमें एक गरुअरातों जदाजने पर्च- 
गीजोंके प्रति अनेक तोप॑ चलाई थीं। १५०२ में हिन्दुओने कलिकट 
के युद्धमें जदाजसे काम लिया और दूसरे वर्ष जामोरिन जहाजके 

' द्वारा इ८० तोपे लाई गई थीं।” आकाशयुद्धफे विषयमें प्राचीन 
इतिहाखमें अनेक प्रमाण मिलते हैं। रावणका पुष्पफक विभानपर 
चढ़कर दिग्विजय करना, इन्द्रज़ितुका आकाश मार्गसे रामचन्द्रकौ 
सैनापर निरन्तर बाणवर्षण करनां इत्यादि इत्यादि अनेक प्रमाणोके 
छारा विमानविद्यार्मं प्रायीन आय्य॑ जातिकी पारदर्शिता सिद्ध 
होती है। कुछ दिन पहले जब चेलून और एरोप्तेन आदि खेचस्यन्त्रों- 
का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग हिन्दुओफे पुराणादि पक्‍न्धों' 
में भाकाशयानोंका चर्णुन देखकर हँसा करते थे; परन्तु भगवान: 
की कृपासे आज नवीन जेपलिन और , एरोप्तेन आदिके आविष्कार 
हारा अवांचीन लोगोंका वह श्रम दूर हो गया है और प्राचीन" 
आय्येजाति किस प्रकार सूच्म युद्धविद्यामे निपुण थी इसको 
सोचकर वे चकित दो रहे हैं। येही वर्णन प्राचीन शआय्य जातिमें 
शुद्ध-चिद्याकी पूर्णताके परिचायक हैं । 





संगीत विद्याकी पणता। 
( & ) 
सय प्रकारके जीवोमेसे केवल मजुष्यमं ही आनन्वदमय कोषका 
पूर्ण विकाश है । दंसनेकी शक्ति उसका अत्यक्ष लक्षण है। सन्नीतका 
डंच्छुवास उसकी अभिव्यक्ति है। इसी कारण महुष्य चाहे सम्येजाति: 
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का दो -चादे श्रसभ्थ जातिका दो, सद्ीतकी श्रत्र॒त्ति सवमें थोड़ी 
चहुत पाई जाती है: परन्तु केवल प्राचीन आर्यजातिम ही सड्डीत 
विद्याकी चरम उन्नति हुई थी। आर्यजातिके चेदादि शास्रोर्मेले 
तीसरा उपदेद गंध्रववेद सद्रीतशाख दे | आधुनिक यूरोप चालियों- 
में इस शात्रको फेंचल सिहप करके जाना है और इसके द्वारा थे 
केवल वैपयिक आनन्द भोग झिया करते हैं: परन्तु प्राचीन भारत 
वासखियोंकी यद्द विद्या बैसी नहीं थी; इसकी-डस कालमे इतनी उन्नति 
हुई थी कि सद्गीतशासख्र एक घधान विभानगशास्र समझा जाता 
था और इसका विशेष सम्बन्ध आध्यात्मिक जगत्‌से रक्‍्जा गया था । 
जहां कुछ क्रिया है वहां कंपन होगा और जहाँ कंपन है चदां श्रवश्य 
शब्द होगा । कदापि क्रियाकी शक्तिके न्‍्यून होनेंसे उसका शब्द 
अपने कर्युगोच्चर न होता दो करोंकि सक्मतर विपयोक्तो अपनी 
इन्द्रियां ऋहण नहीं करतीं; परन्तु जहां किया है, जद्दां कंपन है, चद्ां 
किसी न किसी प्रकारका शब्द श्रवश्य होगा । इस श्रह्माएडकी सष्टि- 
क्रिया भी एक प्रकारका दार्य है और समपग्रि रुपसे उस क्रियाकी 
ब्वनिका नाम अयच अर्थात्‌ आकार है; शाखमें श्रोकारके लक्षय लिखे 
हैं, यथाः--तैल्घारामिवाचिद्िन्न दीघध्ररटानिनादवत” और यह 
ध्वूनिं योगियोंकी भली साँदि खतः ही झुनाई देती दे । जैसे 
सम्रष्टिकप श्रक्ृतिकी ध्वनि आकार है, बैसे दी व्यशिरृप नाना 
प्रकृतिके चाना खर है और नाना स्वरकूपी साना अकृतिके 
आविर्भाच करनेके श्रये ही संगीत शास्र बना है। “चेदानां सामवे- 
दो5स्मि० ऐसे वाक्य ड्ारा जो सामवेदकी महिमा शाखोने 
गाई दे सो सज्ञीत शास््रकी सदायतासे ही पढ़ा जाता है। 
थह संगीवको भाधुसेका ही अभाव है कि सामचेद औौर वेदोंकी 
अपेक्षा मजु॒र्ष्योके दृदयकों शीघ्र अहण करता है। धूरोपीय संगीत 
विद्याके पक्षपाती होने परमी जब मोफेसर बेवर आदि पश्चिमी 


' धगीत विद्याकी प्रणेता। «५३ 








संगीत आचायौंको भारतवर्षीय. राग रागिणियोंके कौशलकी प्रशंसा 
करते देखते हैं, तंब यह कहना द्वी पड़ेगा कि यूरोपके विद्वान, 
अपनी सज्ञीत विद्याकी उन्नतिको देखकर मोहित हो रहे है। फोल- 
मैन (१) साहबने कद्दाहै कि “सर ,जोन्स साहवकी यहसम्मति है कि 
हिन्दु सड़ीत शासत्र पश्चिम देशके सज्ञीत शाखसे सवेध। उत्तम है 7 
. थ. सी, विलसखन (२) साहबने कहा है कि “आरयजातिके लिये यद एक 
भौरव तथा अमिमानका विषय है कि उनका सज्ञीतशासत्र पथिवामेँ 
सबसे प्राचीन है। उनके घेंदर्म इसका तत्त्ववर्णन है और सुसलमान 
जातिने आर्यजातिसे ही सह्लीतविद्या प्राप्त की है।” सर दृराटर (३) 
साहबने कद्दा है, “साधारण राग तथा खरोसे तृप्त न होकर आरयंजाति- 
ने ऐसे ऐसे सूदम रागोका आविष्कार किया है कि जिनके सुनने तथा 
समभनेके लिये पश्थिमदेशीयजननोंके.पास न फान हैं और न बुद्धि 
है। यूरोपके लोग जो हिन्डु सज्ञीत विद्याकी निन्‍दा करते हैं. इससे 
उनकी इस विद्याके विषय मू्खता ही प्रकट दोती है ।? ओफेसर 
चेयर (७) साहबने कहा है कि “रागविद्या हिन्दुओसे ही पारस्य देशघ[- 
छौको प्राप्त हुईंथी और वहांसे अरब देशमें सज्ञीत विद्या गई थी और 
अर्बदेशले ही इस विद्याका कुछ कुछ अंश यूरोपमें गया है।” 
प्रकार पश्चिम देशीय-विद्वानोने मुक्तकरठ होकर श्ार्यसज्ञीतशास्रकी 
प्रशंसा की है। हा 
आय्ये ऋषिकालमें इस सज्ञीत शास्र द्वारा पोड़श सदस्तर राग 
शगिणियां गाई जाती थीं झौर उनके -साथ तीनसो छत्तीस ताल 


(7) प्रतेण /४5४००४५: 
(2) परफ़ैतेण ड३४एशा। 0 (एश०५ 
(83). एएर००७पंछ् 0928०९४४७७१५ 
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वजते थे; इसके देखनेसे दी चुद्धिमान्‌ जान- सकते है कि प्राचीन 
भारतवर्पकी सक्गीत विद्याने जितनी उन्नति की थी, थूरोपवासी 
अ्भीतक उसको समझ भी नहीं सकते । सन्नीवके शास्रीय 
अन्धोमे अनेक प्रमाण हैं कि विशेष विशेष राग रामि- 


शियोके गानेसे विशेष विशेष रोग दूर हो जाते हैं। फेचल 
व्याधिही नही, आधिव्याधि दोनों ही दूर हो जाती हैं। श्रेताओफों 

/ हंसाना, रुलाना, भोताके शोक मोहादिको दूर करना, इस प्रकारके 
खनेक कार्य विशेष विशेष राग रागिणियोंके गानेले किये जा सकते 
हैं। ये सब बातें केचल फर्पोलकश्पित नहीं किन्तु विज्ञान तथा 
प्रमाणसिद्ध हैं। इसके प्रमाणमें श्राजकलकी पदार्थ विद्या अर्थात्‌ 
खायन्सकी भी मदद ली जा सकती है । 


अपने यदांके सिद्वान्तासुलार सब्रीवशास्रके मुख्य 'खात स्वर 
'रक़्जे गये हैं।इसका कारण यह है क्रि वहिःप्रकृति प्रायः सप्तथा 
होती है और इसी कारण हमारे शास्त्रम अनेक पदार्थोक्के खात ही 
विभाग देखनेम आते हैं, ययाः-सप्तरल, सप्त धातु, सघरज्न, सप्तर्तिन 
सतभूमिका एवं पदबिद्या" भकराशक सतद्रोन आदि | पुनः इन्हीं 
सात खरोंके तारतप्यसे नाना प्रकारकी राग रागिणियांकी सृष्टि 
डुई, जो कि नाना पकारकी प्रकतियोके रुप हैं। मनुष्यके हृदयमें 
जिस भकारकी परकुतिक्रे आविर्माव करनेकी आवश्यकता होती 
है, डस प्रकृतिके राग वा 'रामिसियोक्रे छास कोई मन्त्रविशेष 
वा कविता विशेषज्ञता गान करनेसे झवश्य ही उसके हृद्यमें वैसी 
ही प्रकृतिकी स्फूर्ति होने लगती है। जब अड़ चाद्ययन्तमें ही पेसा 
देखते हैं कि, एक ही छुस्‍में चांघकर खितार चौणा या और कोई . 
यन्त्र एक घरमें पाँच सात रख दिये जाय॑ और पश्चात प्टकको 
बजाया जाय तो ,अन्य पांच सात यन्त्र स्वयं ही पकके आधातके 
प्रतिधातकी पाकर जीवितके समान वजने लगते हैं तो किसी .. 


संगीत विद्याकी,पूर्णता । ५५९ 





रागका गान फरनेपर जिस प्रकृतिका वह राग है, 
चेतन भानव हृदयमें प्रतिधातके द्वारा उस्र पूछतिका क्‍यों 
नद्दीं उत्पन्न फरेगा ? भैरव शगका रुप वैराग्ययुक्त है और उसके 
रूपको भी ध्वपभवाहन भस्म-भूषित और जटा फोपीन धारी भादि 
खरूपसे वर्णन किया है, इस फारण यदि. कोई 
'मनन्‍्च अथवा पद्‌ उस रागमें ठीक रीतिपर_गान किया जजायगा 
तो अवश्य ही श्रोताओंम .वैराग्य प्रक्तिका आविर्भाव शीघ्र ही 
होगा । इन तस्वोके विचार फरनेसे ही भल्री भांति पूतीत हो सकता 
है कि पूज्यपाद जिकालदर्शी ऋषियोने जितने शास्त्र प्रकाशित किये 
हैं, उनकी फैसी गम्भीरता है और वे फैसी चेशानिक म्ूलभित्तिपर 
स्थित हे । 

जिस प्रकार पदार्थ दृश्य और अदृश्य भेदसे दो प्रकारके 
हुआ करते हैं, उसी प्रकार जीवकी इन्द्रिय-शक्ति जिन खरोंको ग्रह ण 
कर सकती है, चद श्रुत और जिनको नहीं अहण कर सकती थे ही 
अश्रुत खर फहाते हैं. । इसके उदाहरणमें समझ खकते हैं 
कि नाना पक्षी और फीटपतकू आदि नाना भूतोकी,स्थूल 
ध्वनि तो श्रुत खर है और छत्त, लता आदिके अभ्यन्तरमें रस- 
सशझ्वार क्रियाका शब्द, मजुप्योमं शोणितसश्यारक्तियाका शब्द और 
आंकाशमें नानी अ्रह' उपग्रहोकी भ्रमणक्रियाका शब्द आदिको 
अश्रत स्वर समझना उचित है। जैसे सूच्म विचार दष्टिसे ओकार- 
को अश्वतशब्दका आधार कह सकते - हैं, बेसे ही सप्त मामको 
श्रुत शब्दौका आधार करके मान सकते हैं। ' 

शब्द्‌-उत्पत्तिका विस्तारित -फारण अन्वेषण फरने पर यही 
कहना पड़ेगा कि कोई एक पदार्थ किसी दुसरे पदार्थ द्वार आहत 
अथवा चालित होने पर उसके परमाणुसमप्टिमें जो एक प्रकार- 
“का फम्पन उत्पन्न होता है उस कम्पनकी शक्तिके अनुसार उस पदार्थ 
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दिशेषसे खस्व्रिशेषक्ञी उत्पत्ति हुआ करती है। उर्दृपश्चात्‌ वह 
पदार्थपरमारु-कम्पन जब अपने निकटवर्ती चायुका चालित करता 
है, दव चद कम्पन चाय अथदा और किसी परिचालक द्वारा अचय- 
इन्ह्रियम्रें पहुंचकर खरकी अठुमूति कराता है। इसके उद्ादय्फमे 
खम्तक् सकते हैं कि जव इम किसी काँचके पात्रको किसी य्टि 
धार ध्राव्ात करेंगे ठस्ती उसरमेंसे शब्दक्ती उत्पत्ति होगी, किन्तु वह 
शब्द तन्नीतक रहेया जब तक उस पातमें कम्पत रहेगा, क्योंकि शब्द 
होते ही यदि हम यात्रकों अपने हल डारा धारण कण्के उसझे 
कम्पनको निरोध कर देते हैं तो देखते हैं कि तत्काल दी उसका शब्द 
अपने चिंयमित समयके पूर्वही बन्द हो जाता है। वन्शी आदियें 
भी वन्ठीसित वायुकम्पन दादा शब्द उत्पन्न होता हैं और उसी 
पकार कप दास भी कणठस्थ्ति वायु कम्पनसे घायक्रमण नाना 
स्र्येकी उत्पत्ति कर सकते हैं। यह पूर्व दी कह चुके हैं कि पाख- 
भौतिक इस संसारकी भाकृतिक अवस्था सप्था विभक्त है, इस 
कारण श्रुतखर भी साव ही पकारके होते हैं और येही लात खर 
संघ आम कहते हैं। इच आमोके नाम चडज, घापस, शान्धार, 
मध्यम, पद्चयम, चेवव और - नियाद हैं। जिस अकार अश्षुत्त खर- 
के मूतदप ऑकारः की सदयतासे नाना मंत्र दास अच्श्य 
भक्ति चालिव की जाती है, डसी मकार झुद खरके मूतझूप खप्त- 
अम्मकी सहायतासे - ना राय राखिसियोंकी उत्पत्तिकेद्ारत 
नाना इश्य प्रकृतिका आविशाब किया जा सकता है; अर्थांद्‌ 
आज्ार सूलक नाना भमन्‍त्रों द्वाय जैसे आध्यात्मिक अगत्में 

शक्ति: वित्तार क्रिया ज्ञा सकता है, देखे ही स्त आमसूलक नाना 
रा पपिरियोक्ती लदायतासे स्वृूल चथा मानखिक लगते अपनी 

खक्ति द्वाय -ग्रायक चाना अ्कृतियोंक्रा आविर्साब कर सकता 

है। इस अकार अद्भुत शक्तिशालिनी चैज्मनिक सिचिपर स्थित 
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होकर पज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्मियोने त्रितापतत जीवौके द्वितार्थ 
अधुर सद्जीत विजानकी सपध्ठि की थी । ; 
आर्यसंगीतविद्या अयीविद्या कद्दाती दे, क्‍योंकि घद तीन 
आशगामें विभक्तरै, यथा-गान, वाद्य और नृत्य । उत्त वियाके दी भेद 
पूर्वाचार्यीने किये हैं। उनमेंसे पका तोए्डच और दुसरेका लास्य 
फ्देते है। पुरुषके उत्यकी शैलीके ताएडव और ख््रीके उृत्यकी शैलीको 
खास्य कहा गया हैं। ये दोनों शैलियां झब प्रायः लुप्त होने लगी हैँ । 
आज्ीन कालमें जो ग्यानकी शैली प्रचलित थी उसके भी तीन भेद थे, 
यथा-पहला सामग्रान, जो शुद्ध चैदिक था, दूसरा मार्गीचिया श्र 
वीखरा देशीविद्या। जिस भाँति आज दिन यूरोपने और और नाना 
विद्याओम उन्नति साधन की है, यदि च उसी भाँति संगीत चियामे 
मी उन्होंने बहुत ही उन्नति की है, तन्नच यूरोपकी नवीन संगीत 
विद्या और भार्तकी धाच्रीन संगीतविद्यार्में आकाशपातालसा 
अन्तर है । 
यूसेपकी संगीतविद्याका वदिलेद्य दे, परन्तु भारतके संंगी- 
तका अन्यलेंदय था। यूररेपकी सन्नीतविद्याकी भित्ति शिल्पनैपुएय 
है, परत भाचीन आरयोकी संगीतविद्याकी सित्ति गम्भीर चित्रान 
थी। नवीन यूरोपने दैषयिक आजनन्‍्दके श्र्थ ही संगीतकी उप्नति की 
है, परम्तु पोचीन भारतनें इस माधुरी विद्याको आत्मोश्नतिका 
पथरुप करके माता था । प्रजुप्य ढोंरा सकग्राम जितना गाया जासक्तां 
है, उतने ही आम प्रात्वीन आयेगण संगीतकी गाया करते थे; अर्थाद्‌ 
तीनी आमीके अ्रतिसि्क्ति श्राचीन आर्य्यंगण कुछ व्यवद्धार नहों किया 
करते थे, परन्तु आज दिन वूसेपमें नाना वाद्य ढारा आठ दृश अथवा 
ततोधिक सपघक व्यवदारमें आते हैँ, यद अखामाबिक दे ।, यह पूर्व 
ही सिद्ध दो चुका हं कि चूज्यपाद मदर्पषिगण मजुणोके चित्तमें 
नाना सम्रय नाना प्ररृतियोंके आदियसोच करनेके अर्थ दी अनन्त 
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शगरागिणियोंका अ्रनत्तविद्ञानकौशल प्रकट कर गये हे परन्तु 
यूरोपके संगीतमें वैसी कोई भी शैली देख नहीं पड़ती, थे केबल 
प्रत्येक गीतऋम श्रर्थात्‌ गतांका खतन्‍्त्र झषसे काल्पनिक नाम रख 
दिया फर्ते हैं । 

” मानवीय आकृति शक्तिकी उन्नति हारा कणठस्वर साधनसे 
गान करनेफी अलौकिक रीति जैसे प्राचीन श्रार्योने आविष्कार की थी, 
वैसी रीति यूरोफ्चासी जानते ही नहीं, यूरोपमें जो कुछ उन्नति 
दुई दे पद अस्थाभाविक यन्वे ढारा ही हुई है। गानकी उन्नत 
रीति उनकी संगीत विद्यामें हैं ही नद्दीं। ज़िंस प्रकार नाना तालोंकी 
विचित्र रेति और लयधानका सूब्म कौशल भारतीय संगीतमे दै, 
उस भअकार ताल और लयकी खच्मता आज दिन तक यूरोपचासी 
नहीं जानते दे और द्॒त्य विद्याकी दो चात ही नहीं, क्योंकि पाचीन 
बत्य विद्यावा जो कुछ वर्णन शास्त्र द्वारा देखनेमें- आता है, उसका 
नाममात्र भी यूरोपके सगीत आचार्योकों शोत नहीं है। इन सब 
विचार्के उपरान्त श्ाय्ये संगीत शासत्रमेँ जिस प्रकार पडऋत॒ 
विचार, दिवा रात्रि विचार, पदर-यामार्घ विचार, देशकाल विचार 
और पूछति और प्रूद्नत्ति चित्रारके साथ अनन्त राग रागिणियोका 
विभाग किया गया है, उस विज्ञानकी सूच्मता आज दिन तक, 
यूरोपीय आचाय्य समझ चद्दी सके हैं । इतिहासक्ष पणिडित 
साक्ठ ही जानते दे कि झ्रीकजाति द्वारा भारत-आक्रमणके अनन्तर 
दी भारतवर्षकी संगीत विद्या लुप्त हो ग्रई, प्रन्तु थीकोके भारत- 
आगमनके पश्चात्‌ दी भ्रीसमें संगीत आदि नाना विद्याओंकी 
बन्षति हुई थी और तत्परचात्‌ ओससे -रोममें और रोमसे 
समस्त यूरोपमें संगोतविद्याका मचार इआ था ।- इन शमाणों द्वारा 
भारतीय संगौतशास्॒को आदित्य प्रमाणित होता है और यह भी प्रमा- 
शित दोता दै कि यूरोपीय संगीत-आचास्ये भस्तीय संगीत-आचायों 
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के शिष्य परस्परामं ही हैं, परन्तु भेद इतना ही हे कि 
भारतीय संगीतविद्या श्रेन्दर्जगत्‌्म ज्रमण करती हुई भगवत्पदार« 
विन्दर्म जा मिंली थी; किन्तु यूरोपीय संगीतशात्र केवल जड़ 
अम॒तमें ही विचरण कर रदा है। कोई २ यूरोपीय संगीतपक्षपाती 
भद्दाशय ऐसा फहते है. कि, यन्त्रविद्यामं जैसी यूरोपीय संगीतने 
उश्नति की है, चेसी भारतचर्षने नहीं की थी । इसके उत्तरमें यदिच्त 
यह खीकार करने योग्य ही दै कि, श्राज दिन यूरोपमें अगणित संगीत 
यन्त्र यजाये जाते हैं, तत्रच सूदम दछ्टिसे यह मानना ही पड़ेगा कि 
उन यन्त्रोंके आविष्कारमें भारतवर्ष दी आदिशुरु है। भारतवर्षका 
घीणायन्त्र देखनेसे कौन घुद्धिमान्‌ उसका अधत्व और आदित्व' 
खीकार नहीं क्रेगा और कौन विचारश यह नदीं परख सकेगा 
कि, पियानो आदि लीहतारमय यन्त्र उसीके अज्ञकरण ओर 
' उद्ाहरणपर बनाये गये हैं. । पुनः शद॒क्क। रुद्रवीणा और 
वश्शी श्रादि यन्‍्नरोंके देखनेले उनके आदित्व और अ्रेछत्व- 
में किसीकों भी सन्देद नहीं दोगा और खह्म विचारस्ते 
यह भी जान पड़ेगा कि, खदक् आदि यन्थके अज्ञकरण पर 
यूरोपके डूम आदि यम्त्र, सासक्षी यन्‍्न्रोके अलुकर्णपर घायों- 
लिन. झादि यन्त्र, सहनईयन्तके.. अल्लुकर्णपर _ क्लीरियोनेट 
_थन्‍्च्, तूरी, भेरी,, नरसिहा: आदि यन्त्रोंके अ्ञकरणपर हे न 
यूरोपीय समर चाद्ययन्त्र, छुमड़ी ( सपेरे जो वजाते हैं ) के अज्ञकरण 
पर चैगपाईपयन्त्र और वन्‍्शी आदि अन्नोके अं्धकसणपर फ्लू 
आदि यस्त्र बनाये गये हैं। यनन्‍्त्ोंकी संख्या चाहे अब वहुत द्वी बढ़ 
गई हो, परन्ठ सगीत विशानकी उन्नतिममें सकती भकारसे थूरोपको 
पायीन भायतसे ही सद्दायता मिली थी इसमें कोई भी सल्देद 
नदी । विशेषतः प्राचीन आरयौंके सगीत चन्‍्तोमें पूजा, बोला 
और चिशेपता यह है. कि उनका भक्राशित स्वर जिल गत आज 
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' खरग्ें चजाया जा सक्ता ईँ, उस प्रकार यूरोपीय तालस्क्षक्र यन्त्र 
नहीं घजाये जा सके और जिंस प्रकार कोमल, तठीघर, अतिकोमल, 
अतितीय स्वर आदि स्पष्टछपसे चीणा आदि यन्त्रोर्मे प्रकाशित 
किये ऊा सक्ते हैं, उस प्रकार पूर्राताके सार्थ पियानों अथवा हाए- 
मोनियम श्रादि यन्त्रोर्म कदापि प्रकाशित नहीं हो सकते | श्रव श्राज 
दिन भारतवर्षके संगीतकी चाहे फैसी दी द्वीन दशाहो गई हा, 
विचारवान, परिडत यद मुक्तकरठ दोकर कहे कि भारठवर्प दी 
संगीत शास्रका आदियुरु है, भारतवर्षीय संगीत दी किसी समय 
पूर्णताको प्राप्त हुआ था और भारतचर्पके आयोका संगीत दी जीवोको 
भगवक्नजनमें पूर्ण रूपसे सहायता कर सकता है । 

जबदक पृज़्यपाद ऋषियोंका झारविर्माव इस संखारम बना रदा 
तबतक इस शाखत्रकी पूर्ण उन्नति वनी रहीं । झव पुनः उनके तिरो+ 
भावके शअ्रचन्तर जब जीवॉकी कुछ शक्ति घट गई, तब इस विद्यार्मे 
भी न्यूनता दो गई। ऋषिकालमें वेंद्पाठ आदि सब आध्यात्मिक 
कमेफे साथ जब इस विद्याका गाढ़तर सम्बन्ध रहा उस समय 
इस विद्याक्ो मार्याविद्या कहा करते थे; पुन+ संगीत शास्तरकी 
आचीन सीठछिफी मजझुप्प अपनी शक्तिद्दीनताले जब भूल गये और: 
नवीन यीति प्रचलित हुई, उस सम्रय यद्द विद्या देशीचिंधा कहाईः 
अर्थात्‌ बैदिक भाचीनरीतिकी मार्गी और नवीनरीतिकी._ देशी 
खंशा हुई । खंदिताभ्रो्मं लेंख हैं. कि भमार्गविद्या आंचार्योक्रे 
विरोभावके साथ दी पृथ्वीसे लुप्त दोकर खर्ग्में जा रहेंगी और 
यहां केवत्न देशीविया प्रचलित रदेगीं। अब इस भविष्यत्‌ बाणीका 
दी फल दे कि म्रार्यघिद्यकों भारतवालीं पुकचार ही भ्रल गये। 
तद्नन्तर वेशीविद्याफी उन्नति होती रही और जवबतक सिकन्दुर - 
भारतवर्ष जय करनेके अर्य इस भूमि ,नद्दी आया था त्व तक इस 
चर्चीन विद्याके आचाय्ययण शारतवर्पमें वर्तमान. रहे। यदिव्थ' 
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बौद्ध विध्वके समय ही इस“विद्याकी बहुत ही हानि होचुकी थी 
तत्रच इस समय तंक कोई कोई इस विद्याके झाजाये मिलते रहे, 
परन्तु देशी विद्याकी पूर्णो होनिका समय इसी कीलको समा उचित 
है। इसी समयके अ्रनन्तर भारतवर्षपर विदेशीय राजाओका आक़- 
सण दिन पर दिन बढ़ता रहा और कुछ दिनोमे भारतवासियोने 
एकबार ही अपने सखाधीनता रत्नको यधन सम्ना्टॉके निकट विक्रय 
कर दिया, इसी राज विप्लवकेशंग दी भांरतवर्षको और पौर बड्ुतसी 
विद्याओके सहित यद्द संग्रीत विद्याभी लुप्तप्राय होगई। प्रझुति निंग॒ु 
णमयी है, रुष्टि सत्‌ और श्रसत्‌ भावसे भरी हुई है, इस कारण 
गुणआही श्रच्छे मज्॒ष्प सब सम्प्रदायोमें ही होते हैं; भारतीय यवन 
सम्नाटोमं पठान वंशके कई गुणआंही और धार्मिक भारतसप्ताद 
थे, उन्होंने अपने शासनकालमें इस विद्याकी पुनः उन्नति की 
और उसी समय बेजू बावरा, गोपाल और खुश प्रांदि नायकों 
का जन्म हुआ।। तद्नन्तरं जब बुद्धिमान अश्रकबर बादशाह भारत- 
सिद्ासनपर आरुढ़ हुएए, तंब उन्होंने भी अपनी ग़ुणत्रादिता चुद्धिसे 
पुनः इस विद्याकी विशेष सहायता क्री ओर उसी समय भारतवर्ष- 
में तुलसीदास, सूरदास, स्वामी दरिदास और उनके शिष्य तान- 
सेन झादि- प्रकट हुपए । 

यदि भारतर्षम इन दोनों सम्नाटोका जन्म न होता अथवा 
ये दी यंचन सम्राद इस विद्याके सद्दायक न होते, तो रंद्ी सही यह' 
देशी विद्यप भी भारतवर्षसे छुप होकर मार्गी विाकी नारे स्वर्ग 
घासित्ती दो रहती | इस समय इस विद्याकी उन्नति तो हुईं, परन्तु 
इस देशी विद्याने कुछ और ही नूतन रूप धारण कर लिया और 
इसी समयके अनन्तर स्ीत विया श्रत्र फेव्न विल्ञासिताकां ही 
एक अंग समझा जाया करता है। वेद्मन्जोको संगीत शास्त्रके 
अज्ुसार गान करनेफो ही मार्गी विद्या कहते थे, बह सामगानकी 
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परम सहायक थी | संस्कत अथवा भसापामं सगवत््‌ मज़द 

अर्थाव्‌ शुवपर्दोंको उस अजुकस्णले गानेंको ही देशी विद्या 

ऋदते हैं। परन्तु अब कालप्रमावसे मार्गी विद्या तो लुप्तद्दी हो गई है 

और देशी विद्याने भी विहुत होकर खयाल, टदष्पा, डुमरी, तिवंद, 

तिजल्लाना, गजल आदि नाना रुपोक्ो घारण कर लिया हैं। मार्गी विद्या- 
में जो बात थी, चद देशी विद्यामें न रही और पुनः माचीन देशी 
विद्यार्मे जो बात थी, चद्द बात नवीन संगीतमे नहीं रही । संगीतका 
ओपपक्तिक अंग तो भारतवर्णसे अब जाता ही रहा है, परन्तु जो थोड़ा- 
स्रा रहा सहाय क्रियासिद्ध अंश अब भी रह गया है. वह भक 
भारतवासियोंकी क्नचधानतासे लोप होनेके योग्य होगया है। यही- 
आयंसंगीतशास्त्रकी पूर्णता, अपूर्व महिमा तथा चर्त्तमानदीन 
दुशाका दिव्द्शन दै। 


न 


जार * अप 
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यद वो प्राचीन इतिहासवैचा यूरोपीय पशिडत गण स्वीकार हीं 
.केरते हैं कि चीजगणित, दश्षमिक, सहयानिर्णय, चिकोशमिति, ज्या- 
म्रिति. रेखागणित, गणित, आदि अद्भविज्ञानके आदिकर्ता भारतदर्प 
के महर्षिगण ही हैं। युसेपीय अध्यापक पोफेलर सेफेशर 7270/65557 
2]8ए#श४० साइवने अपनी पुस्तकर्मे लिखा है कि आर्य्यजातिक्ा 
जिकोशमिति शास्त्र चहुते दी प्राचीन है, उनके सृच्यैसिद्धान्त पंध- 
में जिस प्रकार जिकोयमितिकी क्रियायें लिखीहें वे ऑसदेशचासी 
अन्यापकोंकी क्ियाओंसे बहुत दी श्रेष्ठ हैं; इन साहवने और भी 
लिखा है दि जिस भकार भारववासियोंकी भिंकोशमिति चैसी 
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विद्या यूरोपके पणिडितगण षोड़श शताब्दीके पहिले नहीं जानते थे। 
परन्तु भारतवर्षमे यह विद्या बहुत कालसे चली आ रही थी। 
उन्होंने और भी लिखा है कि सूय्येलिद्धान्तः अन्थ रचित दोनेसे 
पहिले ज्यामिति अर्थात्‌ रेखागंणित शास्त्र भारतवासिगण सस्पूर्ण 
जानते थे | गणित तत्त्वका पूर्ण प्रमाण अक्मण॒ुप्त आदि आचार्य्योंके 
यन्थोमें भली भांति पाया जाता है; उन प्राचीन श्रन्थोकोी देखकर 
यूरोपचासिंगण यह एफ मत होके स्वीकार करते है कि द्शमिक 
संख्याका ग्राविष्कार भारतसे ही हुआ है। आय्यैमद्ट आदि आचा- 
य्यौंके भंथोंसे वीजगणितकी उन्नतिका पूँणे प्रमाण पाया जाता 
है; पुनः डीझओ फेश्टस नामक भ्रीसदेशीय परिडत,जो कि गत 
२२६० वर्षों फ्रे लग भग चत्तमान थे, उनके पुस्तकके देखनेसे प्रमाणित 
होता है कि उन्होंने इन ही भारतीय आाय्यौंके अन्थोकी सहायता- 
से ही अपनी विद्याकी ऐसी उन्नति फी थी। इतिहासोम प्रमाण है 
कि खालिफ आलमानसर हारूनझलरखीद नामक आरबौय सम्नाद 
जो कि गत १२6० वर्षोके लगभग घत्त॑मान थे, उनके समयमें सुसल- 
मान परिडत महस्मद्‌ बिनसूसा आदिके द्वारा बीजगणित आदि' 
ग़णितशासत्र अरबी भाषामे अनूदित हुए थे। पुनः और भी 
प्रमाण है कि सुसशमान सम्नरादोंने जब स्पेन और पोतुंगएल आदि 
थूरोपीय देशोमें अपना अधिकार जमाया था उस समय उन्होंने 
भारतीय नाना विद्या सिखानेके अर्थ अपने राज्यमें एक बड़ी 
पाठशाला खोली थी। और भी इतिहासोसे कई एक स्थानोमे प्रमाण 
है. कि भीक राज्यके और अरब राज्यके कद्दे एक विद्वानगण अपने 
“अपने समग्रपर श्रपी राजाओंकी सहायता लेकर भारत भूमिमें 
गणित और ज्योतिष पिद्या सीखनेको आये थे; ओर पुनः सोखकरः 
छापने अपने देशो्में उनका प्रचार किया था। जब श्रीस देशका 
प्राचीन इतिहाप्षश्नन्थ और अब देशीय इतिदासुभन्थ देखनेसे 
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यही प्रमाणित होता दे कि विद्योन्नतिकेसमय बहांके पणिडतोने प्रथम 
भारतवर्षकी शिप्यता स्वीकार करके वीजगणित, त्रिकोणमिति, 
शेखागणित तथा और और नाना प्रकारके गणितशास्त्र अध्ययन ठारा 
अपने अपने राज्योर्में उनका विस्तार किया था; पुनः जब थह भी 
देखते हैं कि इन विद्याओंका विस्तार यूरोपमे उन दोनों जातियों ढारा 
ही प्रथम हुआ था तो यह मानना ही पड़ेगा कि जगत भारतवप ही 
इन गणित विद्याओंका आदि शुरू है । 
प्रोफेलर (१) मैकडोनल साहबने कह्दा है “अ्रद्ञाखके लिये भी 
यूरोपियन जाति श्रार्यजातिके पास ऋशणी है। क्योंकि समस्त 
'पृथिवीमं जिन जिन श्राकारोके श्रद्व लिखे जाते हैं उनके आदि आचि- 
च्कर्ता भारतवासी ही हैं। दशमिक संख्या, भी इन्हींका आविष्कार 
है | अ्रष्टम, तथा नवम शताब्दीमें श्रार्यगण श्रद्मगणित तथा चीजग- 
णखित शिक्षक्ते लिये श्रर्व देशवासियांके शुरु बने थे और इन्दहींके 
छारा यद्द विद्या पश्चिम देशमें फैली है ७ (२) मनियर विलियम 
साहवने ,कद्ा है, ज्यामिति और वीजगणितका श्राविष्कार तथा 
गणित ज्योतिपके साथ उसका सम्बन्ध स्थापन हिन्दुओके द्वारा दी 
सबसे पद्दिले हुआ था और उन्हींसे यद विद्या पदले अरवमें और पश्चात्‌, 
यूरोपमें फैली है |? प्रोफेलर (३) वेचर तथा मिस मैनिज्ञने भी यद्दी 
कहा है कि/अद्भगमणना,द्शमिक आदि सभी हिन्दुओके ढारा श्राविष्केंत 
दोकर पदले अरब देशमें और पश्चात्‌ यूरोपमें विस्त॒त,.हुए थे। 
वीजगणित तथा अडद्भगणितमे हिन्हुओंकी अपूर्वा योग्यता थी और 
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अरब लोगोने इनक्ते ही शिष्य बनकर इस विद्याकों सीखा था।? 
ओफेसर (१) चालेख तथा एल्‌फिन्स्टोनने कह है कि “सूर्यसिद्धान्तमें 
एक प्रकार त्रिकोशमितिका वर्णन है, जो प्राचीन हिन्दुओके द्वारा ही 
आविष्कृत है और जिसकों अरब, औस तथा यूरोपीयन जातियाँ कोई 
भी नहीं जानती थीं ।"इन लब प्रधाणोंसे तथा पश्चिमी “विद्वानोके 
वचनों द्वार यह सिद्ध होता है कि अड्डविद्याके जितने प्रधान 
भ्धान भेद हैं, उनके सबसे प्रथम झाविष्कार करनेवाले भारत- 
बासी ही हैं। अड्डुविद्या अन्यान्य प्रधान प्रधान विद्याओम प्एक 
असाधारण विद्या है। यह विद्या आजकलकी- पदार्थविद्या भर्थात्‌ 
सायन्खकी “उन्नति्मे बहुत दी उपक्रारी है! उसकी जन्मभूमि 
भारतवर्ष ही है और जन्मदाता प्राचीन आस्यंगरण ही है। 


ता क््न्व+ 


सोसुद्रिक आंदि गुप्तज्ञानशास्र। 
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प्राचीनकालमें सामुद्विक, केरल, स्वरोदय और जीवसुचरवि- 
शान आदि शा्त्रौफी उन्नति भारतमें विशेषरुपसे हुईं थी। अब इतने 
दिनो बाद यूरोपचासी भारतके इन शास्प्रोकी देख देखकर चकित 
हो इनकी महिमा प्रचार कर रहे हैं। यदिच अब सामुद्रिकशासत्रकी 
उन्नति कुछ कुछ यूरोपमे देख पड़ती है तथापि यह मानना ही पड़ेगा 
कि, जितनी उन्नति उसकी यहां भूतकालमें है| छुकी है वैसी होनेमें 
ञझभी चहुत विलस्ब है । आजकल यूरोपीय वैज्ञानिक नूतन 
रीतिसे मस्तिष्क परीक्षा द्वारा श्र्थात्‌ खतविद्वानोंके मस्तकोंको 
चीर चीर कर परीक्षा द्वारा इस शाख्रकी उन्नति कर रहे हैं; परन्तु 
निकालदर्शी महर्षियोंने खतः ही रेखागणना, सुखचिहृगणना आदि 
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जो झवति छुगम रीवियाँ सामुद्विक शास्त्र निकाली थीं चद वात अमी- 
ठक यूरोप समम नहीं सका है।केसल आदिशाखों छास नानाप्रकारकें 
घकृति-इक्धित और ऊीवस्व रलिठावक्ती उन्नतिका अ्माण मलीं मांति 
मिन्नता है। चदिच महूतिमें सुयमेंद होनेके कारण मकृति बहुत है, 
वयापि खर्वब्यायक चेतन्थ एक होनेके कार्य सब वस्तुका सम्व- 
नव सब वच्तुकऊे साथ है; जैसे निद्राके समयमें कमी कमी मन एकान्र 
दोनेसे भूत, मविष्यत्‌ आदि श्रद्धुत चितय स्वप्नर्गोचर हो जाते हैं, 
पविना किसी कार्य आप ही आप अविष्यतकी घटनाओंके द्ुचान्द 
निद्ा-अवस्याकी साम्यावस्थामें दिखाई दिया करते हैं: इसी प्रकार 
लीवबोका मन जागव अवस्यार्मे मी मछंति-दक्नित ( छींक, वाघा और 
शकुन आदि ) छाटा भविष्यव घटनाओका अनशुमान कर खग्ता है। 
मन स्वध्यापक है इस कारण चद जब सामयाव हथामे हो जाँतां है 
तब चद चादे निद्रा अचस्थामें रहे ओर चाहे जावग्रद अवस्याम रहे, 
डसका सम्बन्ध दूसरे जीवसे होकर अथवा दुसरे पदां य॑ पर जाते ही वर्दी - 
भवियचभावकी स्फूर्ति हो जाती हैं; उन्हीं पछतिके भावाक्ते सममनेंमें 
यह सास सदायतठा देवा हैं| योगियज महर्षि पठखलिजीने अपने ये- 
शसत्रम लिख किया है कि शहइदसे अर्थका छान, अर्थले माचका शान 
ओर भावसे बोध अर्थात्‌ यथार्थ छानका उदय होता है, इस कार्य 
बाच्यपदार्थ और बाचक शब्द इन दोनोका दी सम्बन्ध है और खच्द- 
सेद्दी शब्दोत्यत्तिके कारण भावका पूर्णंडान हो जाता है। इली कारण- 
से इसी चशानिक- मित्चिपर मदर्षियांने जीवस्व॒रविशज्ञानकी सप्टि 
का थी, जिसके छाया नाना जीवोकी उाम्यावस्थाकी बोली द्वारा 
वे सविन्यत्‌ चना कर सकते थे। यद्च अब यूसेप सामुद्रिक और 
स्वसद्बशाजनों छुछ कुछ खममने लगा है तथापि जीवस्चरवि- 
डानअमाबद समस्त नहीं खका है; किन्तु इसके विकटवर्ची “थाटरसी- 
डिय” नामसे छऊ लवा विशान आविष्कार कर रहे है; जिसके देख- 
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नेसे बुंद्धिस्‍ानजन॑ समझ सकते हैं कि इस शासत्रकी उन्नतिकी 
पराकाष्ठा अपने ओचायगरणंपरणीत जीव॑स्वरधिशानमें है। मन और 
घायु एकही पंदार्थ है; अर्थात्‌ वायुरूपी भाणके जाननेसे मनका 
शान हो सकता है, इसी चायुशानद्वारा मनके जान लेनेकी रीतिको ही 
खरोद्य कहते हैं । स्वरोद्यशास्त्र प्रत्यच्चफलप्रद है, इसके 
पाठ 'करनेसे ही चुद्धिमानगण जान सकते है कि इस विशानकी 
कितनी उन्नति ऋषिकालमें हुईं थी। अंग्रेजी, जमंन तथा फ्रैच भा- 
षामें स्वरोद्यविज्ञानकी कई एक पुस्तक प्रकाशित हो छुकी हैं। 
उनके पाठ करनेसे हीं श्र्यमान हो सकता है कि आजदिन 
यूरोपवासी स्वरोद्यविशानके , कितने पक्तपाती हैं। आज फलके 
बहुतसे यूसेपीय विद्धनोंने इस शास्त्रकों देखना झ्ारम्भ कर 
दिया है; और इस शारत्रकी चैशानिक भित्तिको देखक़र थे प्रशंसा 
' कर रहे हैं. 

यूरोपकी चत्तेमान पामिष्ठी ( ?४7रगं४४9 ) विद्या धमारे 
यहांकी खामुद्रिक विद्यासे ही निकली है, इसका प्रमाण यूरोपीय 
भ्रन्थोसे ही मिलता है । और पशु पक्तियोकी भाषा अन्तःकरणके 
भावसूलक होती है, उनकी भाषाओके द्वार उनकी मनोकृत्तिका 
हाल जाना जां सकता है यद्द तो अब यूरोपीय विद्वान सिद्ध 
करने लगे है। वन्द्रोकी बोली सोखनेके लियें तो डेपुटेशन आ्राफ्रिकार्म 
घूमा करता है। इन सब बातोसे यह प्रमाणित होता है कि अनेक 
सूच्म विशान भारतवर्ष ऐसे प्रकाशित हो छुके थे कि जिनका 
पूरा पता अभी ०रोपको नहीं लगा है। 
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सांहिय तथा समाज । 
( ९२१ ) 

साहित्य तथा समाज विज्ञान और अनेक सामाजिक शार्तरोकी : 
उन्नति प्राचीन भारतनें जितनी की थी चैसी उप्नति और किसी 
देशमे होना असस्भव ही है. । सापामें जिस लिंस प्रकारकी शक्तिके 
रहनेसे जातीयमाचकी पूर्णता सम्पादन हो सकती है, आय्येजाति- 
की संस्छत भापामे चद्द सब पूर्णरूपसे विद्यमान है। संसक्तत भापाकी 
जितनी भंशंसा प्रोफेसर मोनियर चिलियम तथा पोफेसर विललन 
इत्यादि विद्वानोने की है, उसके पाठ करनेसे ही जाना जासकता है 
कि सच्चे पश्चिमां विद्वान संस्कृत भाषाको किस प्रकारसे सर्वोत्तम' 
समभते हैँ।' यह तो सब विदेशीय परिडत ही एक वाक्य होकर 
स्वीकार फरते हैं कि संस्क्रत भाषाकी नाई मधुर, उन्नत, पूर्ण, संस्कार- 
शुद्ध और ह॒दयंत्राही भाषा और कोई दूसरी नहीं है; पृथिवीकी और 
सब भसापाओंका नाम भाषा है, परन्तु इस भाषाकां नाम संस्कत है; 
ओऔर भाषाओँम परिवतेन होना सम्भव है, परन्तु पूर्ण संस्कार विशिष्ट 
संस्कृतमें कुछ भदल वद्ल ही नहीं हो सकता । भाषाके शक्ति-प्रभाव 
से दी श्रोता और बक्ता इन उसयके हृदयोमे ही एक प्रकारकी शक्ति 
संचारित हुआ करती है। जो सापा जितनी उन्नत-होगी उस भाषामे 
यह शक्ति उतनी ही उन्नत होगी। संस्कृर्तमापामें इस शक्तिका 
पूर्णचिकाश हुआ. है । इसमें भाषोंगत शक्तिके अभावसे सिद् 
प्रकृति, स्त्रीप्कृति, पुरुषपप्कृति, राजसिक अकृति और, साक््विक 
पति सब भक्ृृतियों ही स्वतंत्र और ख़ुचारुकूपसे “विकसित 
होती हैं । ु 

और देशोंकी भाषाओंके माधुर्य्यका अजुभव अर्थवोध दोनेपर 
होता है। परन्तु केचल संस्छत सापामे दी यह अपूर्ध॑ता देखनेमें 
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आती हैँ कि समझे या न समझे अ्रवणमात्रसे ही कर्य और भन परि- 
तृप्त हो जाते है। श्रन्य देशोकी भाषा और अ्त्तर कल्पनाके द्वारा 
चनाये हुए हैँ; परन्तु संस्कतमापा सखप्टिकारिणी प्रकतिशक्तिके प्रति 
नरम खावतः विकाशको धाप्त होती है। भापा भावकी द्योतक 
है, परन्तु श्रन्य देशौकी भाषाभोमे मानवप्रकतिके सकल. भावषाके 
विकाश करनेकी शक्ति नहीं है । केचल संस्क्तत भाषा द्वी मानव- 
प्रकृतिके सकल भावौको पूर्णरूपसे प्रिकसित कर सकती है । संस्क्ृत- 
भाषाका अलद्वार श्रौर व्याफरण जगतमें श्रतुलनीय है।' संस्क्ृत' 
आपाकी पद्ममयो कविताशक्ति, जो कभी रणुरक्षिणी शयामाकी तरह 
अखुरदलन करती है और कभी लवकुशके “कराठाँसे सुधाधाराका 
भी चर्षण कराती है; जो कभी रामगिरिमे विरहीं यक्तका दौत्यकार्य 
फरती है और कप्नी चक्रवाक चक्रंधाकीके करठसे विरह-संगीतका 
स्रोत ,बद्ाया करती है;. जो कभी भन्दाक़िनीके अम्गृतसलिलमें श्रव- 
गाहन करके कल्पत रुकी छायामें विश्राम लाभ करती है और कभी' 
ऋषिपलियोके ,साथ आलवालोमे जलसिंशन करती है; जो कभी 
चेद्व्यास्नके चिप्तम॑ जगत्कल्याणचिन्ताक़ी लहर उठांती है ओर फरभी 
चाल्मीक़िकी: .वीणासे स्ुपंनमोईन, अनन्तरागप्रवाहोको.' प्रवाहित 
करती है; यदी संस्छत भसाचाकी पद्ममयी कविताशक्ति, शस्कृत 
भाषाकी शब्द -यहुलता, सस्क्ृत फोशकी पूर्णंता--जिसकी सामने 
. और सब भाषाएँ वेश्लकचत्‌ प्रतीत दोती हैँ--अचीन श्रार्यज्रातिकी 
अपार कृपाका ही -फल है; जिसकी गौरवगरिमा झभागे भारत- 
छासियोंसे श्राज विस्म॒तप्राय होनेपर भी गशुरभ्राहिणी पराश्चात्य- 
“जाति इसका अजुभव करके शतमुखसे आरयेकऋषियोंकी प्रशंसा 
कर रही है। मैक्समूलर सादबने कह्दा दे (१) “पृथिवीकी सब भाषाओं- 
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में संस्कृत ही श्रे्ठठटम भाषा है ।? प्रोफेसर चोप (१) खाहबने कहा है- 
“आक तथा लाटिन भाषासे भी संस्छत भांषा पूर्ण, मचुर शब्दावली 
युक्त,अधिक भाव प्रकाशक, सुन्द्र तथा पूर्णाक्षयुक्त है? जम्भनीदेशीय 
इलेजेल (२) साहवने कहा है--- पूर्ण और विशुद्ध होनेसे ही इसका नाम 
संस्क्त है ।” प्रोफेसर टेलर (३) साहचने कहा है--“संस्क्त भाषा 
श्रायजातिका एक अपूर्वे आविष्कार और परम सभ्यताकी परिचायि- 
का है। इसमें ऐसे ऐसे दर्शनादि शास्त्र हैं, जिनके सामने पिथागोरख, 
पैंयो आदिके अंध चहुतही साधारण प्रतीत होते हैं।? ओफेसर दीरेनने 
(४)+कहा है, “खंस्क्त भापाके पढ़नेसे पता लगता है कि ऐसी भाषा 
जिस देशर्में वन सकती है चहांके लोग सम्यताकी पराकाष्टापर 
पहुंचे होगे |? 

. इस भाषामें लिखनेकी प्रणाली भी ऐसी संस्कारपराप्त और 
उन्नत है कि दुद्धिमानजन थोड़े ही विचारसे जान सकेंगे कि यदि 
पृथिवी भ॑रमे कोई सम्पूर्ण लेखनप्रणाली हो तो च॒ह देवनागरी लेखन- 
अगाली है; ओर सब' सापाओंके शेंव्द्‌ इन अक्तरोमें लिखे जा सकते 
हैं। परन्तु जेगवर्मे ऐसी कोई भी भाषा नही है जो संस्क्रत शब्दोको 
यथावत्‌ लिख सके | संस्क्तत भाषामे पूर्यताके सिवाय एक विशेषता 
यह है कि यही भाषा जंगतकी और सव भाषाओंकी जननी रूप 
है; विशेष भशंसनीय विषय यह है कि संस्क्ततके आदि होनेमें 
किसी देश के पंडित भी सन्‍्देद नहीं करते। पोकक साहबने (५) 
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कहा है--“झ्रीक भाषा संस्कृत भाषासे ही निकली दै।” अध्यापक 
हिरेनने (१) कहा है---“प्राचीन जेन्द भाषा संस्कृत भापासे ही निकली 
है ।” मिं० डुबो साहब़ने (२) कहा है--“वत्तमान यूरोपकी सभी 
भाषाओंकी जननी संस्कृत भाषा है |? अध्यापक चोप साइबने (३) कहा 
है "किसी समय संस्कृत भाषा ही पृथिवीकी एकमात्र भाषा- थी ।४ 
भाषासे और समाजसे धनिष्ठ संबंध है; जिस जातिकी भाषा 
ऐली उन्नतिको पहुंची थी उसका समाज बन्धन अति उत्तम होगा 
इसमे सन्वेह ही क्या है | जीवसमाजका प्रथम बंधन स््री और 
पुरुषका पारस्परिक सस्वन्ध है; उनमें परस्परका फैसा चत्ताष' 
होना उचित है सो आयेशास्प्रके अनेक ग्रन्थोर्मे विस्तृतरूपसे पर्यन 
किया गया है। इस शाख्रके बात्स्यायन आदि प्रंधान आचायौंके 
ग्रन्थ पाठ करनेसे ही भली भांति जान पड़ेगा कि अरपयजातिने 
इस विद्या उन्नतिकों किस पँएकाछाकों पहुंचाया था। पुरुष और 
स्त्रीके कितने भेद हैं, उन भेदौंके क्‍या क्या लक्षण हैं; फैसे पुरुषसे 
कैसी स्लीका सम्बन्ध होना डचित है, ऊ्ली और पुरुषका पारस्परिक 
सश्वन्ध कैसे निभाने पंर इहलोक और परलोकका झखुख हो सकता 
है, कैसे उत्तम संतति उत्पंत्र हो खकती है, पुरुषके सोलह भेद और 
ख्रीफे सोलह भेरू कैले माने गये हैं, फोन कौन श्रेणीक्री खीके साथ 
कौन कौन श्रेणीके पुरुषका ,सम्बन्ध स्थापन फरनेपर धर्म और 
मोक्षकी प्राप्ति हों! सकती दै, पुरुष्त और ख्री,पुरीक्षा फरनेके लिये 
किन किन वात्तौकी आवश्यकता है, #फैसे प्काधारमें धर्मऔर काम 
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की प्राति हुश्वा करतीं दें इत्यादि नाना गंभीर विचारोका जार टन 
शार्तीले धोता है । यदिद्व नवीन यूरोप श्रात्न दिन बरिजगतर्की 
उन्ननिकों धारण कर रदां हैँ और अपने बराबर किसीकों भी नहीं 
समझता /ै, तथापि जमनी, श्रमेरिका, रद लेंगठ श्रौर फ्रास आदि देशा- 
के विद्ान मद्ृर्पि बात्म्यायन आादिके अंथोकों देखकर भोहित हों 
रहें हैं। समाजगठन सम्बन्धर्मे श्राय्यजातिने जिंननी उन्नति की था 
शान दिन तक प्रेथिवींकी किसी जानिने भी बसी नहीं की है | नदी 
ओंतके शल॒कूल यदि चाय भी प्रवादिन हो तो नींका जितनी शीत्ष 
गन्सव्य स्थानपर पहुँच सकती है उतनी शीघ्र शोर किसी उपायल 
नहीं पहुँच सकतीं; भारतकी दिव्यओऔर पूर्ण प्रक्रतिसे पक तो भारत- 
“शासियोकी श्रुति पूर्ण द्वो सकती है और दुसेण शआ्ा््यी 
का तप और बागयु क्ततु दि (इन दोनो अल कूलताओंने एक सा थ मिलकर 
भाग्नवासियोकी सामामिकता और भारतवालियोंक्री महुष्यताको 
पूर्ण अवस्था पेडुचा दिया था। इसी कारण शआरयोकी समाज- 
यद्धति मानवजञानिकों पृणतापर पहुंचा देनेके उपयोगी दो बनी व्थी । 
शआयजातिका सदाचार, आर्यजातिकी चानुर्बणर्य विधि आर्यजानिकी 
आश्रम चतुन्ध्यकी व्यवस्था, आयजातिका शिक्षा ओर दी क्षाकाशल 
आर्यजातिंक पिंतमादूम॑क्ति, श्रातश्रेंम, पर्तिृजा, स्त्रीत्रीति, चात्सल्य- 
#नेंद, अनिथिलेया और जीवरचा आदि सद्साण और आर्यजाति- 
का अधूर्य धर्मलाधनचिर्तमान आदिले ही आयोके समाजकौशलकी 
श्रेष्ठवा सिंठ हो रदी दे | थद् आचीन भारतकी समाजबिड्धानका 
ही फल थार्कि यद्यंके आह्ण शानकी इतनी उन्नत अवस्थामें 
थे कि जिनकी शिप्यदाफों स्परीकार करके आज दिन अगव- 
की शोर और जातियाँ तानराज्यमें घिचरण कर रही हैं । यह पाचीद 
भारतके समाजबिल्लान्का दी फल था कि भारतमें श्रीरामचन्ठ झौर 
भीम अद्धेन आदिक समान बोटाओंने उत्पन्न दोकर लक्षों वर्षोतक 
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समस्त पूथिवीपर अपना अधिकार फैला रकखा था। यह प्राचीन- 
भारतके समराजविज्ञानकरा ही फल था कि जिससे भातके बैश्यो- 
केव्यापार और झुदोंके शिटपकी उन्नतिके छारा पृथिवीम थद देश सर्व- 
श्रेष्ठ समझा जाता था । चदिदेशोसे इसका व्यापार इतना बढ़ा हुआ 
था, कि व्यपारके कारण समुद्रमें अनेक पोत ( जद्दाज ) चलते थे । 
शजकलके नवीन वचेंबानिक समुक्तकरठ होकर इस विपयक्रो 
स्वीकार कर रहे हैँ कि यह भारतके सप्राजबन्धन, वर्णविभाग 
ओर विवादपद्धति ( यथा+-इत्रगोत्रा कन्याक्री साथ विवाह न करना, 
पात्रका वय/क्रम पात्रीके चयःक्रससे स्यून न होता, ग्ररुवर्ण विवाह 
न करना, सी पुरुषका मेल देखकर विवाह करना, धर्म रीतिसे 
ही स्रीग्मन करना इल्मादि ) का ही फल हें कि वहुकालकी 
थ्रार्यजाति अभीतक ठहर रही है। प्राचीन श्रीसजाति, इजिण्लियन 
जाति, व्याविलोंनियनजाति और सेमनजआति आंदि अनेक प्रताप- 
शाली जातियोके नाम इनिहासाम पाये जाते हे, परन्तु आज दिन 
उनका नाम दी नाम हैं शरीर चिन्दतक लोप धो गया है; थोड़े थोड़े 
विप्वसे ही इस संसारसे इन जातियाका लोप हो गया है; परन्तु 
यह आदि आय्यैजातिके समाजबन्धनका हो प्रभात्र दे कि अग- 
शितं महाविज्लवोंकों सहकए भी यह जाति श्रमर दी रही है। यह 
अय्यजातिके समाजविधानका दी फल दे कि जिससे इस भूमिमे 
श्रीयामच॑न्द्रसे राजा, श्रीमाव, जनकसे सद्ृग्रदस्थ, सीतादेवी और 
साविन्रीसी कुल कामिनियाँ, धुवसे बालक, मद्दर्पि चेदव्याससे 
ग्रन्थर्वयिता, राजर्पि मदुले बक्ता, श्रीकृष्णुसे उपदेशा, सिद्धवर कपि- 
लसे साधक, परमटंस शुरदेदसे शानी उत्पन्न हुए थे । 
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तदिवविज्ञान एवं योगशक्ति । 
( १३ ) 
ऋषिकालमें तडित॒विशान ओर योगविश्ञानकी जितनी उन्नति 
शुई थी वह आज कलके लोग यदि व्रिचार करने लगें तो तनद्वा- 
चस्थामें स्वप्तकी नाई अनुभव होने लगता है; उन्नतिशील पश्चिमी 
विद्वान उसको यदिच स्वीकार फरते जाते हैं, तथापि कोरण 
अन्वेपण करते समय अ्रव भी मोद्दित हुआ करते हँ | प्राचीन झाय्य- 
जातिके भोजनमें, शयनमें, बैठनेमें, च लनेमें, जलमें, स्पलमे और धर्म्म, 
अर्थ,काम, मोक्षकारक सब कर्मोंमें ही तडित॒चिशानका अरूत संबंध 
देख पड़ता है | महावली राव्रणने जो दुर्जय शक्तिशेलद्वारा खुमित्ा- 
ननन्‍्दनकों जड़की नाई स्पंद्नरदित कर दिया था, सो तडित्‌विज्ञान- 
की उन्नतिका ही अमाण है। वाणोमें विद्युतशक्ति डालनेकी क्रिया 
अभी तक यूरोपके विद्वान आविष्कार नहीं कर सके हैं; नागपाश, 
शक्तिशेल, सम्मोहन अस्र आदि जितने अदभुत शक्तियुक्त अख्र 
आय्यैगण युद्धार्थ चनाया करते थे वे सब तडित्‌ विशानकी सद्दायता- 
से ही निर्माण करते थे । देवमन्दिरके ऊपर अप्धधातुका चक्र श्रथवा 
जिशूल आदि लगानेऊी जो विधि है चद विद्युतुचिजानकी उन्नति- 
का ही चिन्द है। उतरक्ी ओर सिए करके न सोना, नवीन 
अपक्च फलकी -ओर उंगली न उठाना, नीच जातिका स्पृष्ट अन्न 
भोजन न करना, चैल, अजिन, कुश और कम्बलके आसन पर 
चेठ कर उपासना करना, सौभाग्यचती ख्रियोंकों स्वर्णंम्थ अल- ' 
कार आदि धारण कर्नेकी आंहा देना और विधवाओंको न देना 
आदि सब नियम ही इस तडित्‌विज्ञान-उन्नतिके प्राण हैं। आज- 
कलकी विज्ञान दश्टिसे यह पमाणित ही हो छुका है कि अषधात 
वजपरतको निवाणण करता है. इस फारुण मब्दिरोपर वह स्थापन 
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किया जाता है; उसी प्रकार उत्तर सिए होकर सोनेसे कुस्वप्न 
देखनेकी सम्भावना है; क्योंकि पृथिवीका खाभाविक तडितृप्रवाह 
दक्षिणसे उत्तरकी ओर प्रवाहित होता है, इस कारण उस' रीतिपर 
सोनेले शोणितकी गति पदकी ओरसे मस्तककी ओर अधिक रुपूसे 
हो सकती है। इसी कारण शारीरिक तडित्‌ द्वारा श्रपषक्वफल तब 
ही दूषित हो जायगा जब उसकी ओर उंगली उठाई जायगी । इसो 
कारण शुद्रम)ँ तमोगुग अधिक होनेले उसका छुआ हुश्रा 
श्रन्न भी उसकी दूपित तडितूद्वारा दोपयुक्त हो जानेपर श्रेष्ठ तडित्‌ 
युक्तत्राह्मण देदके लिये भ्रदितकारी ही है। प्थिची सदा जीव शरी- 
रान्वर्गत तडित॒कों खेंचा करती है, उपासना करते समय मलुप्यश- 
रीरमें सात्विक तडितका बढना सम्भव है; परन्तु फुथिवीपर चैठ- 
कर उपासना-करते समय वद्द तडितूसंग्रह पूृथिवी द्वारा नाशको प्राप्त 
हो सकता दै, किंत चैल, अजिन, कुश और कम्बलमें तडितअहण 
करनेकी शक्ति नहीं है, थे ए०१-०८०००४८००० हैं। इस फारण 
उनपर बैठकर साधन करनेसे ज्ञति नहीं होगी-। छुबर्ण 
'आदि धातु वडितशक्तिवृद्धिकारक हैं, तडितृशक्तिकी शद्धिसे 
शारीरिक इन्द्रियोमे विशेष स्फूर्ति होती है। इन्द्रियोमें विशेष स्फूर्ति 
होनेसे स्त्रियाँ सुसतान उत्पन्न कर सक्ती हैं; इसकऊारण ही आपयर्य 
सदाचारमें सघवा स्तरियोंको घातुमय और रत्वनमय' अलंकार धारण्ण 
करनेकी ओर विधवा खरियोंकों अलंकार धारण नहीं करनेकी भाशा 
पी गई है। सडितूविशानपूर्ण इन झाच़ारोंक्रो छुनकर साधारण 
बुद्धियुक सल॒ुष्य भी समझ सक्ते हैं कि प्राचीन आय्योने इस सूत्म 
विज्ञानकी किस उन्नत अ्रवस्थामें पहुंचा दिया था ।यद्पि नवीन यूरोप 
इस समय तड़ित्‌, ( 9००४४००६४ ) के प्रकट करनेकी शैल्लीके अनेक 
ज्ैद प्राप्त कर चुका है, पदार्थ चिद्या अथीत्‌ सायन्सकी उन्नति केसाथ ही 
साथ तड़ित्‌ प्रकंट करना और उससे अनेक प्रकारका काम लेना 
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पश्चिमी बिह्वान जान गये ई, परन्ठु अम्वीतक थे समझ नहीं सके हैं 


कि तड़ित्‌ क्या पदत्व है | पश्चमी सायन्लबेचा विद्ञव्‌ कोई भी 
इस अश्नकों उच्तर नहीं दे सकता कि तड़ित्‌ क्या चेस्ठ हैं; परन्तु 
हमारे आर्वशास्त्रमें इस श्रकारकी शक्तियों विययमें अनेक चर्णन 
पाये जाते हैं। शास्त्रोंमें देसा वर्णन हैं कि त्रह्मशक्ति मदामाया-- 
जिसको यूल प्रकृति भी कहने हैं, उसके चार प्रधान खरुप हैं। यथाः-- 
ल्उूलराक्ति, खुब्मशक्ति, कास्णशक्ति और तुरीयशकि । अह्मके 
साथ अवखेद रुपसे राहनेचाली शक्तिके तुरीय शक्ति कहते हैं। 
जग्र बद अह्मदाक्ति श्रझसे अलग होकर प्र अह्माएडक्रे नायक बअह्मा, 
विष्यु और «द्दुवूपी विम्ूर्तिके मकर" करनेबाली उनकी जननी 
चनती है, तब बद्दी शक्ति कास्णशक्ति कहानी हैं | झब्र वह महा- 
शक्ति अह्में सुप्टि उत्पन्न करनेक्री योग्यता, ब्प्णुमें सब्रिके 
स्थायी रखनेकी योग्यता और रुदमें सट्टि संहार करनेकी योग्यता ले 
उत्पन्न करती है, धब वद मदाशक्ति खब्मशक्ति कहाती है। और 
जब बह अ्रह्मशक्ति स्थूल रूपको धारण करके स्थूल जगतके नाना 
ऋार्योकों करती है, तच -डखका नाम स्थृलशक्ति हैं | उस स्थूलग- 
क्रिके ऋषियोंने सात भेद माने हैं। उन्हों स्व से इमेंसे तड़ित्‌ 
पक भेद है। जैसे मद्धप्यशर्यरके स्थूल झड़ नख और सेमे आदि 

हैं, ऐसे दी उस मन वचन, धुद्धिसे अतीत अध्शक्तिकी यदद स्थूल- 
शक्ति नखरोंमबत्‌ है।. जैंसे सज॒प्यशरीरके नख रोम एक अद् होने- 

पर भी उनके काट डालनेले या उस करे हुए नल रोमसे कुछ 

झलग काम लेनेस भद्ुष्य शर्ीरको कुछ विशेष हानि नहीं पहुंच 
सकता, ठाक उसों कार दस मद्ाशक्तिके शरोरसे चनख टोमके समान 
स्थूलशक्तिकुपी तड़ित्‌आदिको अलग करके इनसे मलुप्य पदार्थवियाक्रे 
ताना पकारह्न कार्य ले सकता है। यह हिन्दुशास्मोक्त शक्तिविज्ञान 

अपर किये अमी इ्नेय है। परन्तु यूरोप अब खमसता जाता है - 


तडितृविज्ञान एवं योगशरक्ति [ -. ७७ 


कि यद तड़ित्‌ शक्ति सूर्यसे लेकर पृथिवी के सब स्थानोमे पूर्ण है । 
विना ,तारकी तारवर्की ( ऋश७०58 ४० ०४०४७४७9 ) यहां तक कि 
विना तारके टेलीफोन, आदि पदर्थविद्याके' नवीन आविष्कारोंसे 
'पश्चिमके विद्वानोंमे श्रब॑ं यह सिद्धान्त निश्चय होने लगा है कि 
तडित्से ब्रह्माएडका सब स्थान पूर्ण है। जितना ही यूरोप अन्तर 
राज्ययी ओर शअ्रग्नसर होता जायंगा, उतना ही तड़ितविज्ञानका 


महत्व वह-सममकृता जायगा। है 
... य.गविज्ञानकी मुक्तिसदायकारी जो शक्ति है, सो तो 
विलक्षण ही है, परन्तु इस 'विज्ञानमी भौतिक शक्तियोँकी 
अर्भुतता अब (जगत्‌म असिद्ध ही हो रही है। योगशक्ति द्वारा मेघ 
बायु आदिका स्तम्मन करना, शल्यमार्ग से विचरण करना, शरीरकों 
लघु अथवा भारी कर लेना, प्रस्तए अथवा खत्तिका आदि पदार्थमें 
प्रवेश करना, दूरस्थित विषयकों सुनना अ्रथवा देखना, दौघ 
आयु और इच्छास्त्युका होना, छुधा पिपासाका जय करना और 
नाना ग्रह उपग्रहोमे सयम" करके अथवा भविष्यत्‌ प्रारूधरम संयम 
करके उनके विषयौको जान लेना आदि नाना ऐशी विभूतियांकी प्राप्ति 
हो सकती है। इस प्रकारकी शक्ति जीवमे कैल्ले प्राप्त हो जाती है. उसका 
प्रमाण वेद और नाना योग संस्वस्धीय शास्त्र दे रहे हैं। डाक्टर 
पाल ( 707. 7९४0०). ) साहबने अपने योगविजश्ञान नामक पुस्तकमे 
चैज्ञानिक युक्ति द्वारा पूर्ण रूपसे प्रमाणित फर दिखाया है कि 
प्राणायाम, साधन द्वारा किस प्रकारसे योगी दीर्घायु लाभ तथा 
भूतज्य फरए सकते हैं; इस प्रकारते उक्त पश्चिमी एणिडत 
महाशयने अष्टाह़ योगकी चहुत ही प्रशंसा करके योगके आदो 
अज्ञौंकी योग्यता और अद्भुत अलौकिक शुक्तियोँका चर्णन अपनी 
पुरुतकर्म किया है। प्रत्यक्ष प्रमाणमे सन्देद्द हो ही नहीं सकता । 
अजब यूरोपवासी विद्वानोने प्रत्यज्ष दष्टिसे पशञ्मायकेशरी महा- 
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सजा रणजीवर्सिदकी सभामें योगीवर हरिदास खामीकों छुप्मास 
तक पूृथिवीके भीतर जड़ समाधि अवखार्म रदतें हुए देखा, ऊद॑ 
उन्होंने देखा कि एक जीवित मदुप्यकों पृथिंवी खनत करके 
गाड़ दिया गया और उसके ऊपरकी झत्तिकापर जब बोके 
यदरे दिठा दिये. गये, .छुनः जब उनको छः मद्दीने पूरे दोनेपर 
निकाला गया तो वे जीवित ही मिले; ठव उन विद्वानोंके 
डदयमें और कहांसे सन्देद रहेगा ? थे विद्यान उसी प्रकार 
मद्रासके योगीको कुम्मकडारा आकाश स्थित देखकर और कल- 
कक्तके भ्रकैलासस्थित योगीकों श्वासरद्दित समाधि अवस्था 
देखकर अतीचब मोहित हुए। इन सीना उद्मदरणोकी प्रमाण रूपसें 
उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकोंमें मी लिखा है । यद्च उन्होंने अत्यक्ञ मी 
+करेंलिया है तचच योगशक्तिका कारण अमी तक वे अन्चेत्रण नहों 
कर सके हैं । योय क्रियामें जो चालक हैं ऐसे पुदपोकी बस्ती, नल- 
क्रिया और श्रक्नमचालन आदि छुद्र क्रियार्य जो आजकल सर्वत्र 
देखनेगे आती है, पश्चिमी विद्यानगण वैडानिक बुद्धि द्वारा अमी. 
चक उन क्रियाओतकका कारण नहीं जान सके हैं । कुछ आशाजवक 
सच्चय अब अमेरिका और यूसेपमें प्रकद हुए हैं। चहां ठेलिपेयी 
(7७७६४६०5) आर घाट यगीडिज्ध (470०४४६ ए४०४2 ) आदि 
चचीन विद्याओके आविष्कायके साथ ही साथ सारठचर्षके अलौकिक 
योगविछानका कुछ कुछ छाबाके समान खदप वे देखने लगे हैं। 
विशेषतः मैडम ब्लेवेड्सकी जैसी योगिनियोकते भभावसे यूरोप और 
अमेरिकाबालियोमें जो ऊंचे दर्जके विद्वान हैं, थे आयोौंके योग- 
शात्ष ओर उसके क्रियासिद्धांशके विषयमें अब सन्देंदरदित 
होने लगे है । ह 
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शणितज्योतिष और फलितज्योतिष इन दोनों शाख्रौका, 
श्राविष्कार आदि कांसलमे इस भारतभूमिम ही हुआ है। केचल 
विद्या्रका आविष्कार हो नहीं हुआ किन्तु उनके प्रत्येक विभाग 
इतनी ,उन्नतिको पहुंचे थे कि जिन सब विभागोंकों अभीतक 
पश्चिमी वैजानिकगंण समझ ही नहीं सके हैं। यद्यपि उन्होंने 
आजकल यन्त्रोकी सहायतासे गणित ज्योतिषकी कुछ उन्नति की 
:है, तथापि फलितंकी सूंदमताकों वे अभीतक पा ही नहीं सके हैं। 
प्राचीन फालमे ज्योतिःशासत्रकी पूर्ण उन्नति नहीं हुई थी, ऐसा 
कोई कोई एकदेशदर्शी परणिडत कद्द दिया करते हैं, परन्तु 
आयंशास्त्रक्े न देखनेसे ही थे ऐसा कद्दा करते हैं । ग्रह, नक्षत्र, 
राशिचक्र,नक्तत्रचक्र,अंश, विषुवरेखा, गोलकाह, उदीचीनराशि आदि 
राशिभेद, क्रान्ति, फेन्द्रव्यासनिरुपण, खुमेरु, कुमेरु,. छायापथ, 
 डपेग्रह, फक्त, धूमकेतु, उल्कापिड, निर्घात, माध्याकर्षणशक्ति, सूर्य, 
महांसूय आदि भेद, पुथिवी आदिकी आकृति, श्रहणनिर्णय आदि 
सकल गंभीर विषयोौके सिंद्धांत जब प्राचीन श्रार्यौके भ्न्‍्धोमे देखे जाते 
है, तब फैसे कहा जा सकता है कि प्राचीन कालमें आयौने इस शाखकी 
पूण उन्नति नहीं की थी । बेबरए साहवने (१) ज्योतिःशाखकी प्राचीन: 
ताके विषयमें कहा है कि “यह शास्त्र भारतवर्ष खृष्ट जन्मके 
२७४० चर्ष पहले भी प्रचलित था ।” काउन्ट जोणस जाना (२) साह- 
बने फहा है कि “कलियुगके प्रायम्मसे ही अर्थात्‌ पाँच हजार वर्षों 
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पहलेले ही आय्येजातिके भीतर ज़्योतिःशास्त्रका प्रचार था।? 
सर इन्टर साइवने (६) कहा है कि “अनेक विपयोमें आर्यजातिका 
ज्योतिःशास्त्र श्रीक ज्योतिःशास्रसे उन्नत था ।” कोलब्रुक साहबने (२) 
कहा है कि. “अयनगसि और पृथिवीके अपनी कक्षामें दैनिक 
आवत्तनके विंपयर्म जो गणित आर्यजातिने किया है. वह टलेमि 
तथा अरब देशीयोंके गणितसे अधिक शुद्ध है ।? मोफेसर विलसन 
खाहबने (३) कद्दा है “आर्थजातिने ज्योतिर्विद्यामें अलौकिक उन्नति को 
थी | छाद्शराशिका निर्धारण, श्रहोंको गति, पथिवीका शन्यमें 
आवर्त्तन और कक्षा दैनिक भ्रमण, चन्द्रगति, पृथित्री और चन्द्रका 
द्रत्व निर्णय, चन्द्र सर्य अहणका कालनिेय आदि सभो वांते प्राचीन 
शर्यजातिकी ज्योतिर्विद्यामें .पारदर्शिताको दी प्रमाणित करती- 
हैं ।» विष्य॒ुपुराणमें लिखा दैः-- 
स्थालीस्थमग्निसंयोंगादुद्रेकि सलिके यथा । 
तथेन्दुबृद्धी सलिल्मम्भोधी भुनिसत्तमा; ॥ 
न न्यूना नाउतिरिक्ताश्व वद्धेन्त्यापो इसन्ति च | 
उदयास्तमनेण्विन्दो; पक्षयो: शुक्लक्ृष्णयो; 
दशोत्तरागि पद्चेव अगुलानां शतानि वे । 
जपां बृद्धिक्षयों इृष्टो सामुद्रीणां महामुने ॥ 
जवार भारासे। यथार्थम समुद्रका जल हास और वृद्धिको 
भाप्त नहीं होता ; किन्तु थालीमें जल रखकर उसे अ्प्निपर चढ़ाने: 
से जैसे अश्वि-उत्तापछारा उफॉन आकर वह चद्धिको घाप्त हो जाता 
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है, बैसे ही शुक्ल और कृष्ण पत्षकी चन्द्रश्ला हारा आकृषः होकर 
समुद्रजल हास इद्धियो प्राप्त हुआ करता है। आर्थ्यग्रन्थोम ऐसे 
प्रमाण देखनेसे फिसको विश्वास न होगा कि आय्यंगणको ग्रह- 
आकपेण शक्ति और जवार भाटाका कारण ज्ञात थां । वार और 
तिथि आदिका आर्य महर्घिंगणने ही भ्रथम आविष्कार करके समय- 
की श्ंखला की थी। सालभरमे जिस दिन दिया राजि समान 
होते -हैं वह दिन, यूरोपीय पणिडत टोलेमी (7"0]७7005)--जिसको 
यूरोपीयनजाति इस नियमके आविष्कर्ता 'मानती है--उसके जन्‍म 
लेनेसे बड़ुत काल पूर्व ही प्राचीन आय्य आचायपंगण द्वारा निरूपित 
हो चुका था । सूर्यसिद्धान्त भन्थमें लेख हैः--- 

सर्वतः पर्वेतारामग्रामचैत्यचयोश्वितः । 

कदम्बकेश रग्नन्थिकेशर: प्रसंवेरिव ॥ 

_ कब॒म्व॒ जिस प्रकार फेशरसमूह द्वारा वेशित होता है, उसी 

प्रकार पृथिवी भी श्राम, छुक्त, पर्चेत आदि द्वारा घेष्दित है। नक्षत्र 
कल्पमे लिखा है।--- 


कपित्थफलवंदूविश्व दास्षिणोत्तरयों) समम्‌ | ' 

कपित्थ फलकी तरद पृथिवी गोलाकार है, परन्तु केवल 
उत्तर और दक्षिणमें कुछ समान अर्थात्‌ दवी हुई है । जब पश्चिमी 
चिद्धान्‌ पूृथिवीकी नोरंगीके साथ उपमा देते हैं, तब आयेगण- 
को कद्म्व और फकपित्थके साथ उपमा देते देख धया विद्यानगण- 
नहीं समझ सर्कंगे कि प्रक्‍चीन अआ्यंगण पृथिचीके खरूपको 
पश्चिमी वैजशञानिकगणसे पूर्व ही.भल्ी भांति जानते थे। आज कल 
विद्यार्थियोँफी शिक्ताके अर्थ गोलक (९8090) प्रस्तुत किया जाता है 
परन्तु जब प्राचीन श्राय्यैग्रन्‍्थो में देखते हैं कि वे सी शिष्योको दारुमय 
खगोल ,और भूगोल रचना द्वारा शिक्षा दिया फरते थे, तंव कौन 
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बुद्धिमाद नहीं विश्वास करेंगे कि थे भी इस नर्वीन रीतिको भली 
भाँति जानने थे । आजकलकी शित्नामें प्रधान दोप यह हें कि 
भारतवासी पूर्ण शिक्षाकों श्राप्त नहीं करते । पश्चिमी अ्रंगरेजी 
भाषा या संस्छत चिद्या, चाद्दे किसीमें वे परिश्रम क्यों न 
करते दो उसमें पूर्ण सफलता श्राप्त नहीं करते। हितीयतः अपने 
वर्चमान प्रमो्के दूर करनेके अर्थ दोनों शातेरांका भली भाँति संग्रह 
करके तदपत्चात्‌ दोनोंके छुणोका विचारकर सत्यका अन्वेषण 
करें, ठो उखका अद्ुसंघांन पा सकेंगे; नहीं तो एक विद्याकों दी 
असम्पर्ण जानकर खत्म अनुसंधान करना दथा अममात्र हैं इसमें 
सन्देद नहीं । शार्य्यवद्ट नीने लिखा हैः-- 
चछा पृथ्वी स्थिया भाति । 

पृथ्चिची चलती है परन्ठु ठदरी हुई जान पड़ती है। पुनः आर्च 

अन्थॉम लेख हैः-- * 
भपेजर; ल्थिरों मरवादृत्यावुत्य प्रातिदिंवसिक्रों । 
उदयास्तमयों सम्पादयति नशक्षित्रअद्माणाम्‌ ॥ 

नक्त्मंडल और राशिचक्र स्थिर हो रदे दें परन्तु प्थिवी बार॑- 
वार घूमती हुई अद्द नक्षत्रोक्ता दैनिक उदय अस्त सम्पादन किया 
करती है। इन लेखोंकों देखनेते कौन नहीं विश्वास करेगा कि 
भाधीन आस्येगरा पृथिव्रीकी गतिको जानते थें। ज़ब आचास्योके 
श्रन्योम्रें देखते हँ:--- 

मृगोलो व्याम्नि तिप्ठति 
इूथियी श्न्यमें ही स्थित है; पुनः जब भास्करांचाय्येकों कहते 


डुए देखते हैं:-- 
चान्यावार स्वश्नक्त्या वियति च नियत तिप्ठतादास् परफ्े । 


हे 2०4 


नि्द विश्व व चश्वत्‌ सदनुजमनुनादिलदैन्य समंतात्‌ [| 


ज्योतिःशास्त्रोन्नति | ८३ 


पथ २ूार न प्ानदहनरर,. भलाई पका ७८भ८५# 4 # केक री ेकापकााऋक ८ रवादा> दा *प दा; लानपनवादाापाए 00५9 ८६.0%-५३००९०५७० ३३४४-६० पाना -नरानाढ पक्रपाने-कलगकनवाल्‍९+०र+कर कक. 
33 अनक५नतन- 5... जन पनपरषननमजन-+- सन ननन-+-+ न “3५ ++3..०७-ा++-+---++.-3क.७3--.+.+..५७०७३-+आक५५)3+.+++..++७५ 3.५५... ०७ ७+++०+फसथ+ ७ ५3५3५++++++ ५ +धकक-3५3७++-.७+9आ++--पमन++आ+--पक ७+#५3»फनपााआ»प कक 
क्र 


पृथिवी बिना आधारके ही अपनी शक्तिद्धारा आकाशमण्डलर्मे 
“स्थित है और उसके पृष्ठपर चारों ओर देव दानव मानव आदि 
निवास कर रहे हैं; तब कैसे विश्वास नही करेंगे कि आर्यगण प्ृथि- 
घीकी स्थितिको भल्ती भाँति जानते थे । जब' बहापुराणमें 
देखते हैं।--- 
पर्वकाले तु सम्प्राप्ते चन्द्राकी छादयिष्यार्ति। 
भूमिन्चायागतश्न्द्रे चन्द्रगोड्क कदाचन ॥ 
पूर्णिमा आदि पव्व दिनोमें तुम चन्द्र सूर्यको आच्छादन करोगे, 
कभी प्रूथिवीकी छायारूपसे चन्द्रको और कभी चन्द्रकी छायारूपसे 
सूर्यकी आचछादित करोगे; पुनः ज्यौतिषाचा्यौंके अन्‍्थोर्मे 
देखते हैं।-- है 
दादको भास्करस्पेन्दुरघ:सथो घनवद्धवेत्‌ । 
भूच्छायां प्रमुखश्रन्द्रों विशत्यथों भबेदसौ ॥ 
मेघके समान चन्द्र, सूय्येके अधःरुथ होकर सूय्यैको श्राच्छादित 
फरता है और चन्द्र भूच्छायामें प्रवेश करता है; तब कौन बुद्धिमान 
नही जान _खकते हैं कि प्राचीन भारतवासी भ्रहण-विज्ञानको 
भली भाँति जानते थे।. इस प्रकारसे ज्योतिःशासत्रकी उन्नतिके 
'विषयमं जितना विचार करेंगे उतना ही सिद्धान्त दढ़ होता जीयगा 
कि इस गंभीर विशानशांस्रम भराचीन भारतने बहुत ही उन्नति की थी । 
यूरोपके प्रखिद्ध विद्वान वेली (५9) खाइब, प्लेफेयर (70]89/97) 
साहब और केशेनी ( (४5९॥ ) साहब आदि बड़े बड़े परिडत- 
गण सुक्तकरठ होकर खीकार करते हैं कि पांच सहस्त्र वर्षोंके पूव्चे 
भारतवर्पमे जो ज्योतिष भ्रन्‍्थ लिखे गये थे वे अब भी मिला करते 
हैं, भारतवर्ष ही ज्योतिःशास्त्रका आविष्कारकर्ता है। चतेमान 
फालके प्रसिद्ध ज्योतिशाख्रके प्ध्यापक कोलब्रक॑( 00009700:७ ) 
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साहब -प्रमाणके सहित लिखते है कि अति धाचीनकालमे ज्योतिष 
गणनाकी अथाव खसहायक्ष प्ृ/अवीक्रों अयनांशसंति अथवा क्रोति- 
पातकी चक्रगतिका भाग्तवर्षके विद्धा्नने ही आविष्कार किया 
था। श्राचीन आरय्यैजाति ही इस शाख्तरकी प्रधान शुरु है, ऐसा एक- 
देशदर्शो मुसलमान भी खीकार करते हैं। आरवीय “त्वारिकल 
डुक्‍्मा” और “खुलाश तुल हिलाव” आदि प्ंथोमे इस चिचारका 
सली भांति अमाण मिलता है । उन्होंने अपने अंथोमे आच्येनइका 
नाम "आज्यमर० और भास्कराचार्य्यक्रा नाम “वबाखर” करके 
लिखा है। इन विचारोंसे यह सिद्ध हो होता है कि इस प्रकारके 
नंभोर वैज्ञानिक तत्त्वों तथा वैज्ञानिक शास्रोंका आदिगुरु भारतवर्ष 
ही है । भारतकी इस श्रेप्ताको ईसाई तथा झुसलमान आदि 
लगी स्वीकार करते हैं और इसीसे यह मत स्बंचादिसम्मत हे । 

विंचा भसणितज्योतिपके फलितज्योतिष कार्ब्यकारो नही होता, 
इस कारण सारतका फलितशासत्र ही गझितिशास्रक्ती उन्नतिका प्रमाण 
है। आजकलके यूरोपीय सम्वादोंका पाठ करनेसे चुद्धिमाव्‌ मात 
हो जान सकेंगे कि.आज दिन यूरोपचाखी किस अकातसे मिरे 
। पलजी, ( 3(९:९००००४5 ) विद्यापरसे अपनी दृष्टि हटाकर 
फ लितज्योतिविकी सत्यताकी और मुकते, जाते है । आज दिन 
चूरेपका हर फलितज्योतिषका पक्तपात ही हमारे इस गरित 
एवं फलित & विपयक सिद्धान्तको पूर्ण॑रुपसे दृढ़ कर रहा है । 
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सायन्सकी उन्नति प्राचीन भारतम नहीं थी, क्‍योंकि माध्याकषेण शक्तिका 
आविष्कार करनेवाले न्यूटन ( ]0८७५४०० ) खाहब हैं; परन्तु जब 
देखते हैँ कि श्रीमद्णलागवतर्मे भगवान, श्रीकृष्णके उपदेशम पृथिवीकी 
माध्याकर्षण-शक्तिका विस्तृत घिवरण आया है, जब देखते हँ. 
कि भास्कराचाय्यंजीने लिखा है;-- 


- आक्ृष्टशक्तिश्व मही तया यत्‌ खस्थो गुरु; स्वाभिमुख स्वशकक्‍त्या। 
आहष्यते तत्‌ पततीति भाति समे, समतात्‌ क्‍व पतल्िय॑ खे ॥ 


पृथिवी आकर्षणशक्तिविशिष्टा है; फ्रोकि कोई भारी पदार्थ 
आकाणशकी ओर उछालने पर पृथिवी अपनी शक्ति द्वारा उसको 
आकर्षण कर लेती है; आकाश चार्रो ओर ही है, परन्तु 'चदद पदार्थ 
पृथिचीके ऊपर ही गिरता है; पुनः जब देखते हैं कि आर्यभद्ट कद 
रहे हैं।-- 
जाकृष्रशक्तिश्व मही यत्तया म्रक्षिप्यते तत्तया धाय्येते । 
पृथिची आकर्षणशक्तिविशिष्ट है; फ्योंकि जो चस्तु फंकी 
जाती है, आकर्षण शक्ति हारा पृथिदी उसको धाण्ण कर देत्ती 
है, तब कैसे कहँगे कि न्यूटन साहच इस सायन्सके आविष्कर्ता 
हैं; जब न्‍्यूटन साहबके जन्मश्रद करनेसे सहस्मों बत्लर पूृर्च॑के 
अन्थोर्मे उस चिशानका प्रमाण मिल रहा है, तब कैसे मानेंगे फि 
चूदद नियम भारतसे नदीं निकला, यूरोपसे निकला है। 
अभी थोड़े दिन हुप्प, यूरोपचासियोने नाना यंत्रोकी सद्ायतासे 
सूर्य्यंफलंकका (80॥0 8700०॥४) अज्ञमान किया है और थे कहते हैं कि 
यह उनका चूतन आविष्कार है; परन्तु आर्य शास््रोको देखनेसे अति 
खुगमता द्वारा दी यद भ्रम दूरहो सकता है। विष्णु और भाक॑रडेस 
आदि पुराणों और वराहमिद्दिर आदिकी ज्योतिष संहिताओंमें इस- 
का चिशेष विवरण पाया जाता है। पुराणोम लेख है कि विश्वकर्मा 
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ने जब अपने म्रमी नामक यन्त्रका सूर्यमएंडलपर धयोग किया था 
तव उस अंखका सूय्यैमण्डलके जिस जिस अंशम स्पर्श हुआ, वही 
चही अंश श्यामिकाको प्रांघ हो गया और उसी उसी अंशको सय्य-कलंक 
कहते है । प्रीक भाषाओे अ्रैथ, रोम॑ंन भाषाके अनन्‍्ध, अरवी भापाके अन्ध 
तथा नाना यूरोपीय भाषाओँके: अन्थोर्से जब यही सिद्ध होता है 
कि प्राचीन आय्येजाति ही सकल भनुष्यजातियासे पहिले अपनी 
भारतमृमिम शिल्प नेपुएय तथा वैज्ञानिक सिद्धान्तोकी प्रकाशकर्नी 
थी, जब माचीन महर्पिगणके नाना अर्थोर्मे ज्योतिय विद्या, रसायन 
विद्या, भूतल विद्या, चिकित्साविद्या और अतुलनीय योग आदि विद्या- 
का वर्यन देखते हैं, तव निरपेद विद्वान मात्र ही खीकार करेंगे 
कि पाचीन सारत ही इस विद्याक्ती उन्नतिका आदिशुरु हैं । 
ज्ञान-विज्ञान-उन्नतिके विपयमें प्राचीन आय्यज्ञाति क्रिस 
प्रकार अलौकिक शक्तिसम्पन्न थी सो प्राचीन इतिहास पाठ करने- 
से विदित होता है। रत पुरुषका पुनजीर्चंन लास,--जो कि आज- 
कल करपनामें भी नहीं आ सकता--भाचीन भारतके इतिहासमें 
वहुधा देखनेमें आता हैं। दैद्गुरु श॒क्राचाय्येने स्त संजीवनी 
विद्याके प्रभावसे रणाइत झुत दैद्योंकी पुर्नर्नोेचित किया था। अति 
बद्ध कद्वालसार च्यचवन ऋषिका नवयौवन लाभ इत्यादि सभी चार्ते 
भाचीन अलौकिक ज्ान-विज्ञानोन्नतिकी अपूर्वा परिचायक: हें, 
जिसको निः्पक्ष-विचासशील पुरुष अवश्य €ी खीकार करेंगे । 
लिख प्रकार पद्दाड़पर रदनेचाले किसी महुष्यसे, जिसमे कभी 
रेलगाड़ी नहीं देखी है, प्ृथ्वीपर १ घंटेमे ६० मील जानेचाली 
. भी चस्तु दो सकती है ऐसा कट्दा जाय, तो घद्द इँखकर डड़ा देया 
परन्तु उसका ऐसा उड़ाना केचल अपना दी अनान और मूर्खता- 
का प्रकाश करना हैं; ठीक उसी प्रकार आज हमारी शक्ति नष्ट हो 
गई हे इसकी न स्वीकार करके जो कुछ भाचीन बातें हमारी समझ- 
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में नहीं आती, उन्हें गपोड़ा समभकर उड़ा देना, बृथा अहड्ढार, 
उन्माद और सूर्खताका परिचायक मात्र है। धीर और निष्पक्ष विचार- 
शील पुरुष ऐसा कभी-नहीं करते। ज्ञान समुद्र अनन्त है, उसका 
पूरा पता कौन लगा सकता है? झाज पाश्चात्य जगत्म कितने ही 
नये सायस्लोंका आविष्कार हो रहा है। जिन चारतोंको लोग पूर्ण 
असम्भमव जानते थे वे ही भाज सत्य हो रही हैं। इससे क्या यद 
सिद्धान्त नहीं निकलता कि जो लोग उन सब सायन्सौके आविष्कार- 
के पहिले उन्हें अस्म्भव कहा करते थे वे सब श्वान्त थे और यदि 
आजसे ४०० धर्षोके वाद येही सब सायन्सोंके आविष्कार फरने 
वाले लोग मर जायें, कोई भी ऐसे पुरुष ज़ौते न रहें जिससे ये 
स्ायन्स ही नए हो जायें, तो इन ४०० वर्षोके बाद जो लोग उत्पन्न 
होंगे वे भी क्या इन सब सायन्सकी बातोंको किसी पुस्तक देखऋर 
गपोड़ा-पुराण नहीं सममेंगे? फालफी रहस्यमयी गतिकों कौन 
ज्ञान सकता है ? इसमें साहड्भार स्पर्डाकी अपेक्षा धीर होकर ऐसे 
घिषयोंफोी मानना और मलुघवुद्धिको परिच्छुन्न समझना दी सत्य 
श्रौर ध्रुक्तियु्त है। 

इस्लिनियरिज्ञ (क्षाह्टां7९८४०४) पदार्थेत्रिया प्राचीन फालमे 
क्रितनी उन्नत हुई थी, रामेश्व का सेतुबन्ध तथा उड़िसाके फनारक 
ओर भुवनेश्वर, पुरी ३ दिके मन्दिर इत्यादि इसके ज्वलन्त दण्ान्त 
हैं। कनारक हे मन्द्रिस्‍्के पत्थरोका काम देखकर पश्चिमी इस्लिनियर 
लोग झभीतक चकित दोते हैं। उनको झभीतक यद समभरमे नहीं 
झाता है कि ये पत्थर कहांसे लाये गये, फेैसे लाये गये और केसे 
ऊपर चढ़ाये गये। मिनरलजी (!(7070०859) श्रर्थात्‌ खनिज 
पदार्थ विद्याक्री उन्नतिका प्रमाण तो स्पष्ट ही है। सोना, चांदो 
आदि सब प्रकारके धातु और हीरा, पन्नो आदि रूब प्रकारफे 
रत्नौका उत्तमतासे प्राप्त करना और उनका सदुष्यवध्ण फस्ना 


न 
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भारतवासी दी जानते थे । और वेकद्िरिश्लोलजी (3४०८८४००४५) 
श्र्थात्‌ खेद्ज सम्बन्धीय पदार्थविद्याकी तो भारतवर्षमें पराकाष्ठा 
ही दोगई थी। अभीतक यूरोपने तो दस चीस तरहके स्वेदज जीव 
(0७००) का ही आविष्कार किया है | घ्राचीनकालके आर्य आचार्यों- 
ने कहा है कि स्वेद्ज जीव य॑ निकी संख्या ग्यारद्र लक्ष है। इसीसे 
यह प्रमाणित होता है कि थे इस विद्यार्में पारक्षत थे। तुलसीपच- 
की पवित्रता और सरोगवीजनाशकारिता, गोमयकी पवित्रता और 
रोगवोजनाशकारिता इत्यादि हिन्दु सदाचारसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पदार्थोके शुणोको देख यूरोःके पदार्थविद्याकुशल विद्वान चकित 
होते हैं और वे खींकार करते हैँ कि विना इस विद्याके जाने 
भाचीन हिन्दुगण पेस्े पदार्थोकरा आदर कदापि नहीं कर 
सकते थे। ग्रद्माजीकी पवित्रता और श्राधिव्याधि दूर करनेकी 
शक्तिके विपयमें यूयोप जितना जानता जाता है उतना ही मोहित 
और चर्त होता है। वेकटिरिश्रोलजो (39८४७7४००४४) विद्याके 
प्रसिद्ध विहान्‌ डा० हह्चिनल्‌ (7. पेश्णाप्ता05) ने ओऔगन्ञाजीकी 
भहिमाके दिपयमें जो कुछ अज्ुखन्धान किया है उसका सारांश नीचे 
दिया जाता है। उन्होंने यह प्रमाण पाया हैं कि कैसे ही कठिन 
रोगके कीट क्‍्योंन हों, वे छुः घएटोंके भीतर गद्ाजलमें मर जाते हैं । 
जो रोगकीट कप अथवा अन्य नद्येके जलमें घरटेके भीतर अग- 
णितरुपसे बढ़ जाते हैं उनको गरद्भाजल स्पर्श करते ही वे मरने 
लगते हैं। यश्लुनाजलकी भी महिमा उन्होंने वत्ाई है और यह 
स्वीकार किया है कि इस सायन्सको हिन्दुओंने ऐसे समयपर 
सोखकर पराकाषप्टाको पहुंचाया था कि जिश्न समय यूरोप 
असभ्यताके अन्धकारमें ही दवा हुआ था। | 


हक जले: परछ्श्ण, छएढकसंपड 0 8076 ४८४६४ 97. कैफ, 
मिंधफधिंप8 व 5िद्ाद्ा धड ६ गा. ध0एटढाय००६ शग्रए05 ४६ 5005६ 
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दिन्दुस्थानके सुप्रसिद्ध पदार्थविद्याके जगत्पसिद्ध आचार्य 
डाकूर जगदीशच्रन्द्र वख्ु महांशयने जो खावर सृष्टि जीवसत्ता और 
इन्द्रियोंके श्रस्तित्वकों पदार्थविद्याके क्रियासिद्धांश (50७४0॥0 वे 
77079४४०7) के, द्वारा प्रमाणित, करके समस्त पृथ्वीके सायन्स: 
वेत्ताओंको चकित कर डाला है ये सब बातें महाभारत आदि आयंत्रन्थों 
में पहलेसे ही चर्णित थीं। इन सब सायन्सके आविष्कारोंको देखकर 
कौन चुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस वातको स्वींकार नहीं करेगा कि प्राचीन 
आयोने पदार्थविद्यामें भी चहुत कुछ उन्नति की थी। बद्भालके 
सुप्रसिद रसायनशास्त्रके पंसरिडित ,प्रोफेसर डाक्तर पौ. सी. राय 
मद्दाशयने पुस्तक-प्रणयन दारा पश्चिमी विद्यातोको यह भली भांति 
समझा दिया है कि रासायनिक विद्या ( 0४86०४ां४४०४७ ) में प्राचीन 
आयंगणने इतनी उन्नति को थी कि उन सब उन्नतिकी बातांकों 
अमीतक यूरोपीय रासायनिक समझ नहीं सके हैं। उदादरण- 
के तौर पर कद्दा जाता है कि मकरध्चज नामक अशयुर्वेदीय औषधि- 
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में सु (का पारेमें मित्र जावा खिद्ध दोनेपर सं! पश्चिमी-णस्ताव- 
निकगण अमी तक कद नहीं से हैं कि कैसे ऐसा हो जाता है। 
प्राचीन कालमें एक धातुके दूसरे भातुमें परिणत करनेकी जो 
कियाएं तन्न्र्मे पाई जाती हैं वे यद्ययि इस सम्रय लुप्रताय हो गई 
हैं तथापि, डनके " भास्तोय पदर्थवियो- द्वारा भौचीवकालमें 
घुखिद्ध होनेके विपयमे कोई सी संराय नहीं हो सकता। धद्यपि पदार्थे- 
विद्याके जगत अमी चडुत कुछ आविष्कार होने हैं और जितना 
जितना आविष्कार होता जायगा उतना उतना भारतीय प्राचीन 
गौणय्वका भो पता लगता जायगा, तथापि यह तो मानना ही पड़ेया 
कि प्राचीन भाय्तवासी पशथविद्यार्मे बहुत कुछ अभिनक्ष थे। केचल 
उनकी दृए्ठि अध्यात्मराज्यकी ओर अधिक रहनेके कारण वे आवश्य- 
कतासे अतिरिक्त पदाथविद्या्में उन्नतिका श्रयोजन भददीं समझते थे | 
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' इहल्ोक एवं राजनीति । 

( १६ ) न्‍ 
पेहलौकिक नियम तथा राज्यशासननीतिप्रचायमे प्राचीन 
भारतवासी ही सर्वोत्कष्ट थे। सांसारिक श्टंखला तथा भ्रूजाशासन 
नियमके प्रचारमें पूज्यपाद महर्षियण ही इस पृथिवीपर .आदि और 
सर्वश्रेष्ठ गुरु थे इसमें सन्देदका लेशमात्र नदीं। सूच्म विचार दारत 
यही सिद्ध होता है कि पारलौकिक खुखके प्राप्त करनेमें इस लोक- 
में द्याग खीकार करना पड़ता है, परन्तु पेहलौकिक सुख तभी हो 
सकता है जब जोवको अभाव अज्ुभव न हो; त्याग असाच अज्ञु- 
भव है, परलोक्सुखकी इच्छा अभाव अज्ञुभच है, किन्तु ऐेहलो 
किक खुल उससे विपरीत होता है;अर्थात्‌ अभाव छारा ऐेहलौकिक 
*खकी वृद्धि और श्रभावके कम होनेसे परलौकिक सुखकी वृद्धि 
हुआ करती है । इसी चैज्ञानिक भित्तिपर स्थित होकर पूज्यपाद 
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मिनी 222........----->नओ 
मदर्पियोंने जो इस लोकमें जीवनयात्रानिर्वाद्द कस्मेक्री छुगम तथा 
अश्वान्त युक्तियां निकाली थीं उन्हों नियमोपर चलनेके कारण 
ही शाजदिन भारतके इस धोर आपत्ति कालमें भी भारतबासी 
कर्याचित्‌ छुसी दो रदे हैं. । गवर्नमेन्टकी स्पोर्ट आदि सम्बादोंसे 
भली भांति. सिद्ध दो सकता है कि प्रत्येक्ते भारतवासीकी साधा- 
रण भासिक आय ( आमदनों ) ३) रुपयेसे अज्रिक नहीं दोगी,' 
परन्तु पत्येक इश्ललेन्डवासीकी आय कमसे कम £०) रुपया दै। 
पुनः सरकारी जेल रिपोर्ट्स खिद्ध द्ोता हैं कि जेलज़ानेके कैदियोंकि 
निमिच अति महुष्य माखिक 29 रुपये व्यय पड़ा करता 
है. इस लिचार छारए यही सिद्धान्त होता है. कि आाजदिन भारत- 
वाखियोंकी आय जैलखानेके कैदियोंके भोजनव्यश्रसे भी कम है । 
कालप्रभाव, अपनी निरुद्ममता और विदेशीय स्वार्थंके कारण 
भांरतवासी आज दिन इतनी दीन अवस्थाको पहुंच गये हैँ कि दोनों 
समय पैट भरकर खानें योग्य आय उनको नहीं होती | ऐसी दीन 
अवस्थाकों प्राप्त होकर भी भारतवासी सदा धसन्न रहनेकी चेप्टा 


है ( ए7्रसंगप्रव्वे #०ण एथ्ट० 97, ) 
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करते हैं।# यह प्राचीन आरय्य-तिके शिक्षाप्रभावका ही कारण है कि 
इस घोर आपत्कालम भी भारंतवासी ज़ीवनधारण कर रहे हैं । 
इस श्रेष्ठ गाका कारण जीवनयाजत्ञाक्रे लिये अभावकी न्यूनता ही है; 
ऐहलोकिक कार्य्यौम सार्तचासी स्वभ।चसे ह। अर गव कम रखते हैं. 
इस कारणले हो वे आज दिन जीवित रह सके; जैसो अचस्था 
एवं शिज्ञा यूयोपवासियोक्ती आज दिन है यदि फदाचित्‌ डनपर यह 
आपत्तिकाल आ पड़े तो फदापि वे अपने मु ष्यत्वके उपयोगी छृत्तियाँ- 
की रक्ष। नही कर सकेंगे । प्राचीन आय्यजातिके ऐहलौकिक सदा- 
चार सथा उत्तम शिक्ष।के चिबयमें पश्चिमी परिडत मोनियर विलि- 
यमस, परिडत विलसन, परिडत काटन साहबाने 'सली भांति 
वर्णन किया है। भारतवासियोकी शिक्षा तथा यूरोपचासियोकी 
शिक्षाम कितना अन्तर है, भारतवासियोके ऐेहलौकिक अभाव तथा 
यूरोपवासियोके ऐहलौकिक असावमें कितना'्मेद है उसको उदा- 
' दृर्ण द्वारा देखनेसे ही प्रतीत हो सकता है। 

इस प्रकार यूरोपीय जातिकी ऐहलौकिक झचस्था तथा आस्यां- 
की पऐेहलौकिक अवस्थापर जितना ध्यान दिया जायगा, उतना हो 
सिद्धान्त दोगा कि भारतवासी अपने असावोके अज्ठुभवर्मे बहुत ही, 
न्‍्यून हैं, और असावन्यूनताके कारण वे सकल अवस्थाओमें 
पक प्रकारसें सुख अनुभव कर सक्ते हैं | भारतवासी चाहे धनाढय 
हो अथवा निर्धेन, उन्नत हो अथवा अवनत वे अपने इस खादा- 
पन तथा अमावन्यूनतासे सकल अचस्थाओंम झछुखी रहकर अपनी 

आध्यात्मिक उन्नति द्वारा पारलीकिक महझलसाधन कर खक्ते हैं। 








# इन सब अक्लमें वर्तमान देशकालके अनुतार कुछ द्ाद्धे हुईं है 
परन्तु जैसे एक जगह हुई है ऐसे सर्ेत्र हु३ है, जिसले जपने पिद्धान्त 
निणयमें कोई द्वानि नहीं हुई हे । 


९९ नर्वन इृष्टिम प्र ण भारत | 
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हिन्दुजानिकी चर्णाश्रम व्यवस्थाको एक ओर रखकर और 
चत्तेमान यूरोपीय बोलशेव्रिजम्‌ ( 80 ,९एंधा ) पदड्धनिकों दूसर 
ओर रखकर यदि मिचान किया जायगा तो साधारण चुद्धिवान्‌ मनुष्य 
भी जान सकेगा कि भदु प्य समाजमें ऐेहलीकिक खुखको स्थायी रख्व- 
नेके लिये और एकाकारकी निरद्वशनासे मजुध्यसमाजकों वचानेके 
लिये प्राचीन आशव्येजातिने कैसा दृढ़ निप्रम बांधा था | यदि वत्तमान 
बोलशेचिजमके प्रवल पवाहके चेगसे मझुप्य जादिकी कोई रोक सकता 
है तो वर्णाअमका दढ़ वाँघ हं। उसको रोक सकता है | इस समय 
पूथिवीक सर्वत्न जो मजूर दल ( 7,99००० ) और घनी दुल( 0879- 
पं ) का घोर संघर्प उपस्थित इआ हे जिसका परिणाम कैसा 
भयानक है सो अभी सोचनेमें भी नहींआ सकता है। सवल पयक्रांत 
समन सान्राज्य इस समयके सभ्य जगत आदर्श साम्राज्य है। पजातन्त्र 
राज्य घच्तमान कानून आदि सव बातें इस समयके समभ्यजगव्‌ ने रोमन 
जातिसे सीसी हूँ। इस समयक्री समभ्यताका रोमनसभ्यता आदर्श 
है इसको सभी लोक खीकार करते हैँ । ऐसे प्रवल पराक्तान्त और 
सम्यजगदकी आदण खेंमन जातिको यूरापकी असभ्य ऊातियांने 
आकर लुटखसे ८ कर नष्ट कर डाला। श्रसभ्य पश्चणाय जातियोने रोमन- 
ज्ञातिके एकमलुध्यमो भी जीवित नहीं छोड़ा इस लमयकी जो इटालियन 
आदि जातियां ई दे सब अन्य नाना जातियेंकी सद्डरतासे उत्पन्न हुई हैं। 
उसी शेलीपर आजकलके दूरदर्शा विद्धानोकी यहसस्मति है कि यदि 
यूराप न सम्दल सकातो कालान्तरमें मज़रदल ही उस रोमननाशक 
अखभ्य जातियोंकी तरह यूरोपीय सम्यताका आख करने व इला होगा । 
वबच्मान यूरपकी घरसमावहीन सामाजिक पथाके परिंणामले डर 
समाजके भीतरसे ही एक अससम्य मजर श्रेणी देसी उत्पन्न होगी जो 
यर्शमान सभ्य यूयपको खा जायगी। इस विचारको पक ओर रखकर 
यदि दूसरी ओर प्राचीन हिन्दुआतिक्रे जातिगतव शिल्प, कृषि, 
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' चाणिज्य आदि व्यवस्थाको रक्‍्खा जाय, तो यह मानना ही पड़ेगा कि 
. आयंजातिकी शैल्ीमें इस प्रक्रके संघर्की सस्भावन( ही नहीं थी और 
लैब म्ाय्येजाति कर्मसे जाति आयु भोग और जन्मान्तरको मानती हैतो 
आयेजातिके समाजमे इस प्रकारका चिज्नच भो नही हो सकता था । अब 
पश्चिमी चिन्ताशील विद्वान्‌ इस बातकों खीकाए करने लो हैं कि 
डहिन्दुजातिकी सब मिलकर शकान्नवर्ती रहनेकी शैली, उसके पुरुषसावसे 
स्त्रीसावके स्वत्तन्त्र रखनेकी शैली, पातिमत धरपालनकी पराकाप- 
की शैलो, ग्रहको एक छोटा राज्य मानकर गृहपतिको उसके अधि- 
पतिरूपसे सम्मान करनेकी शैली, हिन्दुसमाजमें जिद्याठुरुके 
विशेष शम्मानकी शेली, दीक्ायुरु और धर्माचार्यको भगवानके 
प्रतिनिधि समझकर प्रगाढ' भ्रद्धा और भक्ति फरनेकी शैली, भ्रजा- 
वत्सल राज़ाको अष्टलोकपालकी सूत्ति समझकर राजभक्ति 
प्रदर्शनकी शैली, ससाजमे शोन85, वयोच्ुद्ू, तपोन्नुर, जाति- 
छुद्ध, आश्षमशइर आदि पूज्य जनोकी पूजा फरनेकी शैली, 
पिता माताको प्रत्यक्ष देचता मानकर प्रगाढ़ भ्रद्धा करनेकी शैली, 
शआ्रातिथि चाहे किसी जातिका हो उसको नारायण समझकर 
यथायोग्य सेवा फरनेकी शेली आदि सराचोर इतने दुरद्शिता- 
पूर्ण हैं कि इनके द्वारा समा नमे पऐहलौकिक सुख और शान्ति स्वतः ही 
बनी रहती है। इन सदाचारोसे विशेष लास यह है कि इससे प्रजा 
केवल अर्थकामफे ही झुख्य मानकर निरदुश और पतित नहीं हो 
संफती है. और क्रमशः आअत्माकी ओर लक्ष्य रखती हुई इहलोकमे 
शान्ति छुक्ष भोगकर परलोकके आध्यात्मिक उन्नतिके द्वासको 

उन्मक्त फर सकती है। 

के पूज्यपाद आतयमदर्पियोको दुृस्द्शिताका छी यद्‌ पूर्वाक्त फुल 

है और “उनकी दुर्दुर्शिता दवाएं घी भारतकी राजनैतिक अवस्था 
भी सकल समयके लिये एकरूप महझलकारी है। राजनीतिक पिचास्में 


नवीन दइछिमे परशरण मास्त 
चकान दणछिस प्रताण मारत | 


73] 


र्ध्कि 








ननीयनन- 


प्राचीन आचा्योने इतनी दृरदर्शिता तथा अम्नान्त बुद्धिका 
परिच्रय दिया हूँ कि आज दिन पृथिच्रीकी सच ऊातियॉमेंसे उतनी 
बोग्यवा कोई जाति भी दिन्धा नहीं सकी है राजनीतिके विचारपमें 
कदिव आज दिन यूरोपीय ऊातियोंनि नाना दृतन आत्रिप्कार ऋर 
दिखातब हे परन्तु उसका रमाजनोलिविशान सदा परिंवत्तनशील 
दी देखनेमे आता है। किन्तु आर््यचराजनीति अपरिवर्तनशात 
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तथा दद हैं । यूरोपने आाहदिन लिवसल (748०४ ) कंचर- 
बच्चि. ६ फिध्थएश८ए८ )। आदि अंबीसमायटनकी अखा।ली 
तथा गझाजतन्वराज्ययासनप्रयाली ( #फ्रांध््वे जुतफछालतए ) 
आदि रानतन्तविधि, पर्व अजातंब्राच्यशासनयटाली आदि 
नाना राजनैतिक आविष्कार किये हैं: किन्तु आन्ये विश्नके सन्मुखत 
के खब असन्यूर्ट दी है। प्रमावन्‍््राज्यशासनत्रणाली ( छछक॒घ- 
9 छ्थाप 00720 6076:४7४८०४) चंद्र है कि जिसके नियमानुसार प्रजः 
हा सजा और धजा दोनोका काय करती है, श्रपती मतिनिधि समाको 
नियत करती हे, उसके खुनाइम खबकों समान अधिकार देती 
आर अजाओॉमेल घक कस्मायति घुनकर किसी नियमित समयके 
लिये उसका राजाधिकाद देनी दे। यदहराज़्यगम्राचनंग्णाली आयस्ममें 
मंधुर दोनेपर सीगमविषध्यत्‌ मयले द्वत्व नदीं हं। खप्िकोगलबि- 
चार द्ारा मारतवालियोंन यद् निम्चय कररलिया है कि आऔचमें 
कानप्रसेद सूना ऋतअलिं् दे, इस व्यरण उसमे शसब्यक्ति 
वथा लबु॒श॒क्तिका विंच्यर रखा माँ अपरिदा्य है; अनासे लेकर 
राजा ठक, मर्स लेकर विदान. तक, अडनोसे लेऋर पूर्य शानवान 
तक, खब पश्कारके ओशिकारियोर्म लघुरााध्ि तथा सुसच्यक्ति, धन्ञा 
तथा टराजमात्र; शिप्य तथा दपदेशक साच, आडाकार्स तथा आउ़ा- 
ऋारक भावाकी ह्ववन्चता रचा अवश्यलन्धावी डे। इच् अधशान्त 
सिद्धान्तके अनुसार एक मात्र भेजा श्कयक्ति तथा प्रत्नायक्तिका 


श्फृ 





इहछाक एवं राजनीति । ९७ 














काय्ये चिरकालतक पूर्णरूपसे निर्वाह नहीं कर सक्ती। यदि 
प्रजाकों किंसो कोशज्ञ द्वारा पूर्णरूपसे राजपदका सी भार दे दिया 
जाय ता एकन एक समयमे उनका यह अधिकार उनके हीं आपत्ति- 
का कारण हो जायेगा; क्योंकि जबतक प्रजातनंत्र उज्यमें प्रजा धार्मिक, 
न्यायवान्‌, विद्वा4 ओए नीतिज्ञ बनी रहुती है तभीतक देशमें सब 
'प्रकारकी शान्ति रहती है | किन्तु इसके चिपरीत होने पर अर्थ काम' 
तथा राजशक्तिके- उन्मादर्म विल्ाासिता चढ़ते ही, राष्ट्रविश्नच होने 
लगता है, जिसका उद्दाहग्ण भाचीन रोमन साम्राज्य है। इसी 
अश्रान्त पराकृतिक नियमके श्रद्धुलार फ्रांस देशमें अनेकवार राजने- 
तिक विश्लव हुए और चुद्धिमानोंका यही विचार है कि, भविष्यत्‌ 
कालमें भो फ्रांस तथा श्रमेरिका आदि प्रजातन्त्र राज्यों पुनः 
घोर राज्यविश्तव होगा, इसमें सन्देह नदीं। इसी वैज्ञानिक 
विचारपर स्थित होकर प्राचीन अआय्योंने अपनी दृष्टि इस 
प्रेंकारको स्वतन्त्रताकी ओर कभी डाली ही नहीं। प्रजातन्तर 
(फिक्रपीँ।ला 07 ० (0एशशाश०ा7 ) राज्य प्रणालीके विषय- 
में ऐ.रा मत केवल अपना दी नहीं है किन्तु बड़े बड़े मननशील 
पश्चिमी विद्वान भी इस नूतन राजवीतिके दोप अज्लुमान प्रमाण 
छारा सिद्ध कर चुके हंं। प्रजातन्त्र राज्यशासनप्रणालीकी तरह 
स्वेच्छाचारी राजतन्त्र प्रणाली ( 008000० प0एशफाशथा+ ) भी 
अतिभयसे युक्त है; फ्योंकि इसमें भी जवतक धर्मभीर, भ्रजापालक, 
संयमी, न्‍्यायवान राजा उत्पन्न होते हैं तमीतक राज्यम शान्ति 
रहती है, परन्तु राजपंशमेंसे इन गु्णोका नाश होते ही राज्य नए्ट 
भ्रष्ट हो जाता है। यदि हिन्दुस्तानके इतिहासपाठक पठान खा्रा- 
ज्य, मुगल साम्राज्य तथा झन्तिम हिन्छुसाम्राज्यकी प्रथम ख्िति 

सध्यम खिति और श्रन्तिम स्थिति पर विचार करेंगे तो इसकी 
सत्यताफा अलुभव कर सर्फंगे। और एक प्रकारकी प्रजा तथा 


९८ नवीन दृष्टिम प्रवा/ण भारत | लि 
न्-->नच्य्य्य्््ा्ाष्िाष्शषश्ल्ं््त्चा्चस्स्,॑ किचन 
राजाकी एकताकी भित्तिपंर जो राजशासनप्रणली ( [निफा(४ 
!0०00००॥ए ) यूरोपमें म्चलित है वद्द अवश्य आसय्वेमवाइुवायी है, 
किन्तु विचारविभिन्नतांके काप्ण और मडुप्योर्मे धम्मंदुद्धिकी 
न्यूनताक्रे दांस्ण वे सब रीतियाँ भी परिवर्तनशील हैं। इद्नलेंडके 
घायीन इतिहास, मध्य समयका इतिद्ाल तथा वर्तमान इतिहालके 
पाठ करतेसे विद्यान्‌ मात्र ही समझ सकेंगे कि कितना परिवर्तन 
राज्यड़े राजनीतिजिशानमें हुआ हैं; यदिच राजनीतिकी उन्ननिर्म 
टडलेंड आज तक गिरा नहीं है और ऋमोन्नति करता ही आया दें 
तथापि खब्म विचार छारा यह कद्दना ही पड़ेगा कि उसकी राज- 
नीतिमें सदा परिवर्चन ही दोता आया हैं जहाँ परिवत्तेनकी सम्भा- 
घना सदा रहती है वहां ग़ुणविचार छारा अवनतिसे उन्नति तथा 
उन्नतिसे अउनति होनेकी भो सम्भावना रहती है; इसी धारण 
इद्चलेन्डका राजनीनिकौशल आज दिन पृथिवी भरमें बडुत ही श्रेष् 
दोने पर भी वह भविष्यत्‌ भयसे झत्य नहीं है; परन्तु प्राचीन भारत- 
का अद्भुत सर्वध्यापक घर्म्मे विज्ञान तथा सच्म राजनीतिकौशल 
इतना संस्क्तत ओर उन्नत था कि उसमें कोई भी विज्नक्ी सम्भावना 
नही थी | चर््तमाव भारतवासियोंके विपयमें हम नहीं कहते; किन्तु 
धामिक तथा आय्येरीति और आर्यधर्म्मंपर चलनेंवाले भाय्वचा- 
सियोक्े आन्तंरीयभावकों अनुमान करके बुद्धिमान मात्र द्दी 
कहँगे कि भारतका राजनीतिविन्नान अपरिवर्तेनशील तथा अनि- 
चार्य था। भारतीय आर्य्यराजनातिका अविमिश्र सम्बन्ध घस्मके 
साथ रहनेके कारण धार्मिक्रोमें उसका कुछ भी परिचर्तन नहीं 
हो सकता । आ्योकी राजनीतियें उनके राजा भगवत्‌ अंश 
समझे जाते हैं. आर््यंगणकी राजनीतिमें राजशासन भानना तो 
परनचस्ने ही है. किन्त उनके निकट संजदर्शन, राजसेचन, राजा- 
के निमिच धन ऊन प्रागर समर्पण सर्वोत्तट् शर्म समझा गया है | 


इहलोक एंव राजनीति । ९९ 








आस्येयजनीतिके अछुसार आस्यैप्रजा अपने राजाको कुछ राजशासन- 
के भयसे नहों मानती, किन्तु अपना कत्तेव्यकर्म और अंपना परम 
अर्म्मे समभकर ही वह सदा राज-आज्ञाध्ीन रहती है। अन्य पत्ते 
राजा भो अपनेको अष्टलोकपालका अंश मानकर धर्मसीरुताके 
साथ अपने कत्तंव्यका पूर्ण पालन करते थे और पुत्रक्षी तरह परजा- 
का रक्तणु करना, उनकी धनसस्पत्तिका अपनेको रक्षक समझना 
ओर सब प्रकारसे प्रजाकी खुली रखना ही अपने जीवनका एकमात्र 
भहाघ्त सममभते थे। इस प्रकारसे राजशक्ति और प्रजाशक्तिका 
धर्मके द्वारा सामझ्स्य होनेते ही प्राचीन आयेजातीय राजतन्त्र- 
प्रणाली इतनी प्रशंसनीय है, जिसमें रामराज्य आदशे रूप है। यही 
प्राचीन आये राजनीतिकी सर्वश्वेष्ठठाका उक्तय है जिसके फलसे 
प्रजा राजा दोनों ही खुखशान्तिसे जीवन यापनकर सकते थे और 
जिसके विषयमे अनेक यूरोपीय विद्धानोने सुक्तकंठ होकर प्रशंसा 
फीहे। अ 

. हिन्दुरजनीतिके सिद्धाल्तोक्की भी पर्यालोचना करनेसे यही 
पाया जायगा कि-- हे हे 

ग्राह्मणा धर्मवक्तारः क्षत्रिया घर्मपालकाः 
अरणयमें रहनेवाले, राज्यसुखको तुच्छ सममने वाले, तप 

स्वाध्यायको जीवनका झुख्य उद्देश्य मानने वाले निवत्तिसेवी न्राह्म- 
णगण पएकास्तमें तपोवनम मजु॒ष्यजातिकी कल्याण चिल्तामें रत रह 
कर कानून वना दिया करते थे और चजत्रिय राजागण उन कानूनों 
को वेद्वाबय समझ कर अक्तरशः उनका पालन करते थे और साथ 
ही साथ ऐसे महर्षियोके शिष्यप रस्पराके ब्राह्मणोकी ससासद्‌ (00प्परलं- 
॥0 ) बनाकर उनकी सम्मतिके अलुकूल राज्यशासन करते थे । 
चर्म ही ऐसे राजओका एकमाज छूय हुआ करता था, जिसका आदर्श 
भीराम और: श्रीयुधिष्ठिए जैसे रुप्तियोंके जीवन पाया जाता हे। 


१०० नर्वान इृष्टिम प्रवीण मारत | 


न्ल्च्क्श्व्व्व्व्नय्वच्|ु"ञ्य्य्च्चथ्््याश्शथश्थ साख ाखा्चचचच आओ 
पेसे ऊपर लिखित लक्षणवाले धर्मचक्ताओंसे कोई गन्ती हो दी 
नहीं सकती और न पसे घर्ममीर राजाओ्से निरदुश्ताकों 
गलती हो सकती थी प्राचीन कालमें प्रजासे दी चुनकर मन्त्रीका गठन 
हुआ करता था: परन्तु चह छुनाव चिठान, मर्ज, पापी, धर्मात्मा, 
सत असत्‌ . नींच ऊंच सब तरहकी प्रजाके समान थे दसे नहीं 
होता था| केवल धार्मिक, चित और विठान व्यक्तियोंक्री रायसे ही 
चह चुनाव होता था और धर्म ही उसकी प्रधान भित्ति थी | 
हस्वर्ट स्पेन्सरने (१) कहा है. “कि प्रजाकी चरित्र-सम्वन्धीय 
उन्नतिको देखकर राज्यशासन मणालीके उत्कर्ष या अपकर्पका पता 
लगता है ।” शा्;ॉरमे भी कहा है:--- 





राज्षि घर्मिगि धार्मष्टाः पापे पापा; समें समा: | 
राजानमनुव॒तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥ 


शणजाके धार्मिक होनेसे धजा धार्मिक होती है, पापी होनेसे 
प्रजा पापी होती है और खसमभावापन्न दोनेसे प्रजा समभावापत्न 
होती है। प्रजा राजाका दी अज्ुकरण करती हैं और राजाके तुल्य प्रक्त- 
तिवाली दो ऊाठी है। जब पूर्व प्रमाणेसे सिद्ध होता है कि आर्यज्ञाति 
मरिथ्याचाद, चोरी और अदालतर्म जाना तक नहीं जानती थी. तो 
इससे अधिक उत्ह छ राजाजुशासनका परिचय और क्या मिल सकता 
है? आयलेडके मसिद्ध पलिटिशियन पएडमएड वर्क साहबने 
कद्दाड़ कि “धरजाकी संख्या ओर धन-सम्पत्तिको देखकर ही राजानुशा- 
सनकी पर्शक्षा होती है |? थदि इस बातकी ही परीक्षा छी जाय 
तो भी आर्यजाति दसमें श्रेष्ठ निकलेगी; क्यों कि आर्यआतिकी संस्या और 
सम्पत्ति धाचीन कालमें अठुलनीय थी। मोफेस< स्याक्स डद्धार (२) 








३, मच्फेथशन डिद्लयाट्श28 #प्र६ठफी०087४9४5- हु 
# मर७६०979 ०६ #7प्पृ्पाक बयवते जिएएपडों 4९४६३), 


इदछोक एवं राजनीति। १०९ 








ओर देखियसने ,कर्हा है कि “पृथ्वीकी सब जातियाौँकी जितनी जन- 
संख्या होती है, एक ही आर्यजातिफो उतनी जनछंख्या है और 
संस्पत्तिके विवयंमं तो भारत खरणणभूमिके नामसे चिरप्रसिद्ध ही 
है |? झतः यदि चके साहवकी राये मानी जाय तो भी प्राचीन आय॑- 
जपतिमें शासनप्रणालीकी पूर्णता प्रमाणित होती है । बास्तवमें 
राजाका जो लक्षण है सो धोचीन आयेजातिमं ही प्राप्त होता था ' 
जिस जातिमें राजा अपनी प्रजाको पुत्रवत्‌ देखते थे, जिस जांतिमे 
राजा प्रजाकी धनसम्पत्तिको अपने विष्य-विल्लासका उपंकरण न 
समझ कर अपनेको उनकी सस्पत्तिका रक्षक मात्र समभते थे, 
जिस जातिमें राजा प्रजास्षनके बिना अपने जीचन औ्रौर राजकार्य- 
को व्यर्थ समभते थे, जिस जातिमे राजा केत्र॒ल प्रजाको सन्तुष्ट कर- 
नेके लिये अपनी निरफ्राधिनी पतिव्रता ख्रीको घोर अरयण्यमे त्याग 
कर सकते थे, उस जातिमे राजकीय शासन-प्रणाली किस प्रकारकी 
पूर्णतासे खुशोभित थी सो विचारबचान्‌ पुरुष दी सोच सकते हैं। 
महाभारतमें जो राजधर्मेके विपयमें चणुन किया गया है, शुक्राचार्य- 
ने जो राजनीति बताई है और मलुजीने जो राजशासनके लिये नीति 
बनाई है, पृथ्वी भरमें इनकी तुलना कही नहीं मिलती । प्रोफेसर 
घिलसन (१) साहबने मठुजीके का नूनके विपयमें कहा हैः--/“इस परकार- 
को फानून जिस जातिमे वनाया जा सकता है चद जाति सामाजिक 
सभ्यता और अनुशासनकी पराकाष्ठा तक पहुंची हुईं थी इसमे कुछ 
भी सन्देद नही हो सकता ?!। 'बाइवल इन इश्डिय? में लिखा है 
कि मलुस्ख॒ति दी मिश्र, भ्रीस और रोमके कानूनोंकी मित्तिरूप है और 
पश्चिमी देशो मजुस्यतिका प्रभाव सभी लोग अल्ुभव करने हैं। 
ड।कुर रावर्ट्सन (२) साहव ने कहा हैः--/“मजुकी राजनीतिके देखनेसे 





जननिलाज के 


, >हत॒प्रॉंशणनणा ०007०छप7९8 7व8, 
9. ता?३ 47009- 
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धत्तीत द्वोता है कि प्रथ्वीमे संचोचतम सम्यंजाति ही इस प्रकारके कानू: 

न बना सकती है । सूच्मविचार, गम्भीर गवेषणा, न्‍्यायप्रसर्ता, ख्वा* 
भाविक धर्मप्रचृत्ति और धर्मानुशासनः इत्यादिकी विशेषता रहनेसे 
भनुजीकी नीति पाग्धात्य नीविसे अनेक अंशो में उत्कृष्ट है।? सर चालेस 
मेटकाफ (१)' सांहवने कद्दा हैः--“आर्यराजनीतिका प्रभाव केवल स- 
मष्टि राज्यमे ही नहीं पड़ता था, अधिकन्तुँ उसींके अभभावसे आम ग्राममें 
प्रजातन्त्रपरणांलीकी ऐसी अच्छी व्यवस्था वन गई थी कि वे लोग 
पंसस्परमें हों सब राजनंतिका निर्णय करलिया करते थे, जिससे 
उनको बड़ी अंदालतीमें कमी आना ही नहीं पड़ता था और इस 
प्रकारकी विशर्‌ राजशक्तिके अधीन होनेपर भी वे व्यपष्टि रूपसे 
स्घतन्त्र और सुखी रहा करते थे |” ये दी सब प्राचीन आरयजातिमे 
रंजजनैतिक पूर्णताके अलभ्य लक्षण है । 








सृष्टिका प्रावीनत्वविचार । 
| (१७ ) 
चाइविल और कुरानके माननेवाले यही विश्वास करते 
हूँ कि पृथिवीकी राष्टि केवल तीन सहस्र वर्षोके लगभग हुई है। 
उनझे विचारमें मानवजातिकी उत्पत्ति इस समयके अन्तर्गत ही 


है; परन्तु आय्यैशासत्र पृथिवीखष्टिको और विलक्षणरूपसे ही घर्यन 
किया करते. हैं और उसकी बहुत ही प्राचोनता सिद्ध किया करते 
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सृष्टिका प्राचीनलविचार । १०३ 


शलाका» ३७ >अथ्यतक सन भभनकरकधनन उधर व नाक» १०२ ० धकापा न 0५३९ काथधकक+०ज ०५०३४ पभाक पद ल्‍्काए(वाम७९१७५७३३५आ३० ० कामवाधाासाा उा७१०-वधाआउल्‍कव३भभावायका ७ 
है। आय्येशास्रोंम लेख है कि मनुयोके छःमासका एक अयन 
कहाता' है, दो शअ्रयनका एक चर्ष होता है, ऐसा मानवोका एक 
बर्ष एक दैवअंहोरात्रके तुस्य है। इसी प्रकार दैव अहोरात्से 
दैव सम्वलूसंर भी समभझाना उचित है; ऐसे दादश सहस््र दैव चर्षोसे 
पक भहायुग होता है, एक सदस्न महायुगोसे अह्याका एक दिन होता 
है, इस प्रकार बह्मांका एक दिन और एक राज्ि मिलकर एक कल्प 
फहाता है; अर्थात्‌ ब्ह्माके दिनऔर राजिके मानवीय छप्‌छ००००००० 
वर्ष होते हैं । कहीं कहीं ऐसा भी लेख है कि ७१ दैवयुगोंका एक 
इन्द्रपतन, १४ इन्द्रपतनोका एक मन्वन्तेर; अथांत्‌ ७१ भहायुगोका 
एक मजुपतन ओर १४ मन्वन्तरोका एक बाह्य दिन हुआ करता है। 
ऐसे एक एक आह अह्दोरात्र अर्थात्‌ एक एक कल्पमें एक एक ज्ाहा 
धलय हो जाता है। ब्रह्माजी अपने अदहोरात्रके द्वा भागमें सूष्टि रख 
कर रात्रि भागमे नलिद्वधित हो जाते हैं, पुनः निद्रासे उठकर देखते 
हैं कि इस अवशथामें सष्टिका प्रलय हो गया है तो पुनः थे खष्ठि- 
क्रिया आरस्भ करदेते हैं। इस रीतिपर ऋह्माके एक अदोरात्रको 
एक मानव महाकल्प भी कहते हैँ। ३६० ज्लाह्म अहोराच्रका एक 
बाह्य सस्वत्सर; १०० ब्राह्म चर्षोफा एक ब्राह्मपतन; अर्थात्‌ ४० बाह्य 
वर्षोका एक पराहूं, और दो परााकी एक ब्राह्मशताब्दि हुआ 
करती है।उस भी संख्या मानव चर्षोके अछुसार ३११०७०,००००००००० 
वर्ष होते हैं। यही खसश्टिकर्ता भगषान, ब्रह्माकी आयु है। इस आयुके 
अनन्‍्तर त्रह्माका लय हो जाता है। 

घञ्ााजीऊे एक हजार द्नरमें विष्णु भगवानकी एक घंटिका 
होती है। इसी हिसावसे सगवान, विष्णु अपने घर्षोके सौ घधो तक 
जीवित रहते हैं. । उनकी आयु मानवीय वर्षके अड्धलार 
&9३१५४०००००००७००००००० चर्ष होती है । एक विष्णुकी आयुर्मे 
झनेक तअह्म उत्पन होते द्दे ओर च्रह्मस्वरूपमें मिल जाते है। वारद 
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लाख विप्णु भगवानकी घरिका रुद्र भगवानऊी आधी घटिकाके 


यरावर होती है। इस प्रकारखें रुद्र भगवान्‌ अपने चर्षके सो 
चर्ष तक जीचित रहते हूं। इस हिसावसे .रुद्र भगवानकी आयु 
मानंचीय वर्षके अनुसार २२३६४:८००००००७००००००७०००००० 
वर्ष होते हैं। एक रुद्र भगवानकी आयुमें अनेक विष्णु अह्ममाव्मे 
मिल जाते हैं। चास्तवमें रुद्ू भगवावक्ी आंयु दी एक ब्रह्माएडकी 
आयु मानी जा सकंती है। यद तीनों भगवान्‌ सग्रण ब्रह्म हैं। यदि 
च इन तीनोंकी आयु प्रमेद है परन्तु अपनी अपनी शक्तिमें प्रभेद 
नहीं है। ये ही तीनों प्रत्येक ब्रह्माएडके, नायक हैं और संगुण भह्म 
कहते हैँ. । पृथिवीकी अन्य कोई जाति चाहे कुछ ही माने परन्तु 
आयेजाति एक रुद्रकी आयुके समान एक ब्ह्मोए्डकी आयु मानती है। 
पूर्चे लिखित श्रह्माजीकी आयुका प्रथम पराईं हो चुका है, अब द्वितीय 
परा्द्धका प्रथम दिवस श्रर्थात्‌ प्रथम कदप चल रहा है, जिस कल्पका 
नाम वाराहकलप है। कहीं कहीं इस करपकी शवेववचाराहकलप संजा की 
गई है; क्योंकि पूर्वमें कृष्णयाराहकल्प और रक्तवाराइकल्प आदि 
»भामोसे यहुतसे चाराहकर्प बीत चुके हैं। श्वेतवाराह कल्पका परिमाण 
४३२००००००० मानव चर्ष हैं; जिनमेंसे १६७७२६४८८४८से कुछ अधिक 
व्यतीत हो चुके हैं। मानवयुगभमाणके सम्बन्धर्मे ऐसा लेख है कि, 
२७२८००० चर्षोका सत्ययुग, १२६६००० चर्षोका तरेतायुग, ८६8००० 
चर्षोका द्वापस्युग और ४३२००० चर्षोंका कलियुग हुआ करता है; 
जिनमेंसे सत्य, तेता, हापरथुग चीतऊर श्रव कलियुगके भी पांच 
सदस्त घर्षोसे अधिक बीत चुके हैं। _ 
आय्येशाओंकां यह खष्टिआयुप्रमाण छुननेसे बा4 9 ल और कुरान- 
कथित सष्टिश्रायुप्रमाग वालकॉकी उक्ति प्रतीत द्ोता है। पूठ<वत्त 
पश्चिमी चिढानगण आये शास्रोक्त ऐसे प्रभाणोंको देसकर चौंका 
करते थे और इन संण्याओंटो कविकी कटयना कद डालते थे, परन्तु 








अजलकनना, 











. स॒शप्लिका प्रोर्चानल विचार | १०५ 








जब ले यूरोपमें पदार्थविद्या ( सायन्स ) की पूर्ण उन्नति हुई है तबसे 
उनका यह सन्देह दूर होने लगा है। भूत त्वचित्‌ वैज्ञानिकोने पथिवीकी 
पत्त-परीक्षा छाप यह सिद्धाव्त कर लिया है कि प्कृततिक नियमके 
अजुसार उनमे ऐसा परिवतंन लक्षों वर्षों हो सक्ता है; इस फारण 
अगल्या वे बाइबिल और कुरानके मतको श्रमपूर्ण समभने लगे हैं। 
आजकलके नाना शाखवेत्ता वेज्ञानिकोंने यह निम्चय किया है 
कि, सूय्येगर्ससे पृथिवीकी उत्पत्ति और पृथिवीगर्भसें. चन्द्रको 
उत्पत्ति हुई है; जिसमेंसे पृथिवीगर्भसे चन्द्रकी उत्पक्तिका प्रमाण 
वें ५०००००००० वर्ष अन्लुमान करते हैँ और इसी रीतिपर यदि 
सूय्येसे परथिवीसष्टिका अज्मान किया जाय तो संख्या बहुत ही 
बढ़ जायगी। चन्द्र-उत्पत्तिकी खंख्यासे पृथिवीकी उत्पत्तिकी 
संख्याका प्रमाण बहुत ही वेढ़ जानेका कारण यह है कि पदार्थवित्त 
($8००७॥४४) पंडितगण चंद्र को अभी तक असंपूर्ण भ्रह ही मानते हैं, परन्तु 
पूथिवी सम्पूर्ण अद्द है। पश्चिमी विद्यानोके इन अल्ुसंधानोंको देख 
कर झाब कोई भी आय्येशास्त्रोक्त खष्टिप्रमाणशकों मिथ्या नहीं मान 
सक्ता, इस कारण उसके ही घाक्यों द्वारा आय्यक्षान और आर्य॑- 
जातिकी प्राचीनता सिद्ध हुई है। प्रथम तो खिवाय आर्य्यजातिके 
ओर फिसीको भी प्रथिवीके प्राचीनत्वका बोध नहीं है, द्वितीयतः 
आय्येजातिके सिंचाय अन्यान्य जातियोमेसे किसीको भी अपने 
पूर्वपुरुषोका' यथावत्‌ ज्ञान नहीं है; तो उन. पश्चिमी विद्धानोंके 
कहनेपर केसे कोई चिश्वास करखक्ता है कि भारतीय आय्यजाति 
तथा यूरोपीयनजातियाँ सब तीन सहस्त चर्ष पूब मध्यणशियामे 
अ्सम्य होकर एकेन्चित चास किया-करती थी। जो जाति आज दिन 
क्रेवल डेढ़ था दो सहस्त चर्षोका पता लगा सक्ती है, चुद्धिमान्‌ 
डसके फहनेका विश्वास फरेंगे, अथवा वह श्राय्प्रजाति जो लत्ञी 
धर्षोका उढ़ प्रमाण देती है उसके सखिद्धान्तापर विश्वास करेंगे ? 





ह 
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यूरोपीय ऐतिहासिकगण मध्यएशिवार्में सब महुष्यजातिके बाखका 
जो प्रमाण दिया करते हैं चह केत्नत कविकपदा मात्र है, क्योंक्ति 
आज दिन तक कोई भी पश्चिमी ऐतिद्ाध्िक परिडत इस दिपयमें 
इढ़ भमाश नहीं दे सके हैं। यूरोपीयन जातिका पूर्व दिशासे यूरो 7मे 
जाकर वास करनेका प्रनाण मिलता है, परन्तु उस ध्रमाणसे 
भारतीय आ्योके मध्यप्शियावाखदत कोई भी सम्बन्ध नहोंं 
सिद्ध होता है: किन्तु उससे यही सिद्ध होता है कि चूरोपीयन 
जाति भारतवर्षके निकले हुए धर्मत्यागी आर्यसंतानोंके वंशोद्धव 
हैं । शुराणक्रथित उच्च और ऊमकी कथासे एडम्‌ और इभकी 
क्थाका पूर्ण सम्बन्ध पाया जाता है ।* आर्यजातिके आदि निवास 
स्थानके विपयर्म भवीण दणछ्टिमं नवीन भारत” नोमक भन्थम विचार 
किया जायगा। यहांपर इतना विपय तो भधरमाणित ही हुआ कि 
सपट्टिके कालनिर्णयके विपयर्में हिन्दुजातिके विचार प्ृथिवीदे 
ओऔर सच धर्मावल्लस्वियोंके विच्चरोंसे विचित्र और भाग्य हैं । 


वेदोंकी पूणता । 

४ ( शृछ् ) 
अनादि और अपौस्पेय चेद्‌ सनातन घर्मके सूलरूप हैं। बेद 
घाध्दुका भावार्थ ज्ञान है। बिंदु घातुले बेद शब्दकी उत्पत्ति होनेके 
कारण वेद शब्द शानवाचक है। चेद्‌ महुष्यढारा प्रणीत,नहीं 

हुए्प, इस कारण ये अपीरुषेय कहते हैं 
चेदॉमें शान और विज्ञान दोनों ही विस्तृतरूपसे वर्णित हैं। अघट- 
सप्रटनापद्नेयली अनन्तशक्तिशालिनी - महामायाकी, लौलाभमिः 
अनन्त आकाश और भद्द नक्तत्रादि लोकोले छुशोंसिव संसार जिस 
भकार अन्त है, उसी पकारपभानप्रकाशक चेदंका खरूप भी ऋनन्‍्दह | 
कैचल एक शानइएिसे ही दम इस संसारको ४:नत्त देख रहेहुं। धयम 
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तो ज्ञानविस्तारका यह स्थूल जगत्‌ ही अनन्त है; पुनः विज्ञानसे 
समस्‍्वन्धयुक्त अध्यात्मराज्यकां इस वबहिजंगत्से और भी चविरुतृत 
होना सम्मंव है। अपिच' वेदोम जब शान और विज्ञन दोनौका ही 
“धर्णन है तब वह चेद्रूरी शब्दगहा कितने' अनन्‍्तरूपधारी हो 
सकते हैं सो विचारशोल- पुरुष मात्र ही समझ सकते हैं । चेद 
अनन्त होनेपर भी इस कल्पके वेदोौकी संख्या पाई जाती है कि 
ऋग्वेदकी' २१५ शाखाएँ, यज्ञवेद्की १०8, सामचेदकी १००० और 
अथव॑चेदकी ५० शाखाएँ हैं। परन्तु भद्ान शोकका विषय है कि' 
भारतमें नाना विश्व और भारंतवासियोकी वर्तमान अज्ञानताके 
फारण वेदौकी ११८० शाखाएँ रहनेपर भी आज दिन केवल पाँच 
सात शाखाएँ दष्टिगोचर होः रही हैं। वर्तमान सष्टिके इस फल्प- 
की जिंतनी शाखाओमे अ्रपौरुषेय वेद्का विस्तार हुआ था उन प्रत्येक 
शांखाओंके खतन्‍्त्र स्वतन्त्र मन्‍्त्रभाग, आ्राह्यमभाग, उपनिषज्धाग, 
चेदाहमे सूच और. प्रोतिशाख्यके भेदोौपर विचार फरनेसे 
परिक्षात होगा कि इस कह्पमे भी वेदौका कितना महान विस्तार था | 
चेद अपौरुषेय हैं, वेद्‌ ईश्वरछूत हैं, इसके विंषयमें वेशानिक 
आलोचनाकी श्रवश्यक्ता नहीं; जिस भाग्यवान पुरुषके निर्मल 
अन्तःकरणम चेदकी शानज्योति प्रतिफलित होती है थे खयं ही इस्त 
बातका चिचार कर सपते हैं कि इस प्रकार भाषा, भाव या पूर्णता- 
थुक्त अन्‍य मलुप्यके छाया निर्मित हो खकता है था नहीं । बेंद्कीं 
भाषांकी ओर दृष्टि डालिये, मज॒प्योकी विछचा जिस भाषाको प्रकाश 
कर सकती है, वेद्क संझकुत उससे कुछ घिलक्षण ही है । बैद्दद् 
मन्नौके विषयमें दया कहां जाय, स्शक्तिमान्‌ अनन्त भगवान 
घुझनिःख्त एक एक मन्नमें अनन्त शक्ति भरी हुई है, जिसके ठीक 
ठीक उद्यारण और सिद्धिसे सकल “कामज़ाकी पूर्ति हो सकती है. 
तथा अशुद्ध उच्चारण या प्रयोगले वहुधा हानि भी हो सकती है। ये 
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सब चेदके अपौष्पेयत्वके ही परिचायक हैं । इसके” सिवाय 
प्रधान लक्षण यह है कि पूर्ण भगवानके वाकयरूपी चेद सब तरहसे 
पूर्ण हैं। महुयथुद्धिसे बनाया हुआ कोई भी भन्‍्ध हो, उस चुद्धिके परि- 
चिछन्न और अपूर्य होनेसे अन्थकी सर्वाज्ञीय पूर्णता कदापि नहीं दो 
सकती, परन्तु वेद्मं यदह वात नहीं है । वेद्म जीवके इस लोक 
और परलोककी उन्नति तथा मोंक्षसाधन करानेफे विपयम पूर्णंता, 
चेदमें जीवकी तीन प्रकारसे शुद्धि करके छुक्तिपद माप्त करानेके 
लिये कर्म, उपासना और ज्ञानकी पूर्णता, वेदम साधक तथा भक्तको 
नीन ग़ुणवाली प्रकृतिका हरणक स्तर दिखाकर मुक्ति देनेके लिये 
गुर्णोकी पूर्णता, संसार भावमय है, भावमय भगवानती सत्ता भी 
लंसाय्में व्याप्त है, इस लिये भाषोंको अच्छी तरह जाननेसे भाव- 
आही भगवाबकी भी प्राप्ति होती है, अतः बेदमे तीन भावोकी 
पूर्णता, इस तरह जितना द्वी विचार किया जायगा, चेदकी रूर्वाड्रीण 
पूर्णता-आँखोके सामने होकर श्रपौरुषेयत्ववी सिद्धि होगी, इसमेँ 
कुछ भी सन्देद नही दे । 
महुणोकी बुद्धि अपने अपने अधिकारके अज्ठख्तार इस लें.ककी 
चिपय सस्वन्धीय उनम्ति, परलोककी खर्गलोकमें खुखमोग- 
रूप उन्नति और नित्यानन्दमय मोक्ष पदवीको चाहती है। इन 
तीनों उन्नतियोंमे ही मानवीय उन्नतिकी पूर्णता है। अपौरुषेय चेदने 
अल्ुपम युक्तियोंके छारा तीनों प्रकारकी उन्नतिकी विधि बताई 
है। आजकल सायन्सकी उन्नतिको देखकर मनुष्य मुम्ध हो 'रहे है । 
अपनी प्राचीन वेद्‌ विद्याकी गस्भीसरताकों भूलकर उसे “कृषकौका 
गान ” कहनेमें भी संकुचित नहीं होते हैं; परन्तु दूरदर्शिताके 
साथ विचार करनेपर वेदक्की गम्भीर महिमा उन अर्वाचीन 
पुरुषोको रप्टतया मालूम होगी । ऋग्वेद्के चतुर्थ और दशम मण्ड- 
लमे जो कृपिकी उन्नतिके विपयमें स्तोचदि देखनेमे आते है थे सब 
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झकृषिकार्य्य, कृषियन्त्र और गो मद्िषादि ग्रह पशुओकी उन्नतिके 
लिये भगवानसे प्रार्थनाएँ हैं। सायन्सकी उन्नति आँखोको मुग्ध कर 
सकती है, चुद्धिको' प्रमोद्श्रतत करसंकती है; परन्तु दुरदर्शी, 
परिशामदर्शी, करुणा/मय महर्षियोंँकी यह बात मालूस थी कि साय- 
न्सेकी उन्नतिसे संसारऊक एक अंशके मजुष्य सुखी और धनी हो जाते 
हैं और दूसरे अंशके मजुष्य अत्यन्त गरीब और मिखारी हो जाते हैं। 
आज कल जिन देशोर्म साथन्सकी उन्नति हो रही है वहाँकी दशाकों 
देख सकते हैं और उल्तकां प्रभाव भारतपर होनेसे भारतकी प्राचीन 
ओऔर नवीन दशाको मिताकंर विचार करने पर भी मालूम होगा कि 
'पहले भारतकी भ्रार्थिक दशा कैसी थी और अप फैसी है। ये सब 
'विषय ऋषियोकी तीदण बुद्धिके-अगोचर नहीं थे, इसलिये समदर्शी 
महर्षि लोग स्थूल सम्पत्ति और सुखके लिये ऊंषि और गोरत्ता पर 
“इतना जोर देते थे, इस से समस्त देश समान रूपसे खुखी और शान्तिमय' 
था| यह भगवानका अभीए्टठ था इस लिये चेदम कृषिकी उन्नतिके लिये 
भगवानसे प्रार्थना है | द्धितोयतः सायन्‍्सकी भी कमी नहीं थी। 
ऋग्वेद्म अर्णव यान, चुहन्नालिकादि सुद्धात्र, चहुत प्रकारके आग्ने- 
याख्र, युद्धविद्या आदिका भी प्रमाण मिलता है। आज प्राचीन्‌ मिश्र और 
वाविलोनके प्रस्तरस्तस्भंको देखकर लोग आश्चर्य्ययुक्त धे रहे है, परन्ठु 
आय्येगण शि/प कार््यमें किस प्रकार निपुण थे, ऋग्वेद के छ्वितीय और 
पश्चम मए्डलम उसका प्रमाण मिलता है। वहाँ सहरत्र स्तस्मयुक्त विशाल 
अटद्डालिकाका चर्णन है। इसके सिवाय यहुत प्रकारके वपन कांय्य, 
वाणिज्य, शिव्पकला, धातुह॒व्यनिर्माण आदिके दारा सारत वास्तचमें 
खर्णपस्‌ भांस्त ही था, जिसके प्रमाण ऋग्वेदके प्रथम और चतुर्थ 
मराडलमें वहुधा मिलते हैं।इस लिये ऐेहलीकिक खुख और 
पेश्वये के शिये आज दिन अपने थोड़ेसे चेद्मे सकत प्रकारका 
साधन मिलता है, इसमें कोई सन्‍्देह नदी । 
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- सथ्ृतिर्ते लिखा हे कि--+ 
अध्यक्षणानुमित्या -वा यस्तृवाया न वुच्यत | 
एुनें विदन्ति बदन तत्माद्ठदस्य बैंदता ॥ है 

जद्धांपर लौंकिक अत्यज्न नदीं पहुंच सक्ता है और अलुमारन 
भी परास्त होकर जदांसे लॉट आता है, इस तरहकी अलौकिक पद- 
चीपर साथककों पहुँचाकप्के दिव्य खुख और पनिद्यानन्दका 
अधिकारी कर देना दे चेंदका चेदत्व दे । चेदर्म ज्योतिष्रोम, -दरश्य- 
पौर्णमभासख आदि चदुचलिघ चक्षोक्री चिंथि बताई गई है, जिनके अजु- 
झानसे सकाम साथक विविध खर्गीय छुलाको भोग सक्ता दहे। गीवामे 
लिखा दे कि बदिक अनजुछावा यक्षोक्के छारा भगवानकी पूजा करके 
बन्नशेप सोमस्खे पान ऋर निः्पाप हो स्वर्ग तोककी प्रार्थना करते हैं, 
वे लोग पुण्यविपाकरूप इन्द्रलोककों प्राप्त होकर उसमें देववाओं- 
के-योग्य उत्तम भोगकों भोगत हैं। मुसड़कोपनियदुर्म लिखा है कि 
ज्यातपिष्मितों आडुति यजमानलोी आओ आओ करके पुकारटतोी हुई 
सव्वैरश्मिहार पुएयमंथ अहलोकरककों ले जाती दे और श्रुतिमें 
लिखा है कि इमलोग सोमपान करके अमर हो गये हैं इत्यादि वडु- 
चित्र देवलोकका अतुलनीय झुलमोय चेदकी ही कृपले साध्य हद 
मन. बारणीके अगोचर घह्का शा्ामें चर्यान दे कि जहां चन्द्र नक्षत्र 
विद्युत, अथवा अग्निफी पहुँच नहीं, जो सबसे अवीत है परन्त 
जिनके नेजसे समस्त संसार प्रकाशित है; ऐसे आनन्दमय परम 
अठ्पक सानज्नान्कार दोनेस डृद्यनिद्वित आअवितद्याय्नन्यि खुल जाती है । 
समसस्‍्व सन्देदजाल छिन्न हो जाते हें-और सखश्वित क्रियमपण समस्त 
कर्मीका क्षय दो ज/ठा है। और मी कद्दा है कि जिसको बाणी सकट 
करनेमें असमर्थ हौफर लौद आती है, जद्दांघर मच्की भी गति नह| 
है. छेस छानसदमब परम पदके जाननेसे स्ंसथरभव नष्ट हो जाना 
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&। चंदा सायन्तको तो बात ही जया ? सदो और क्यान्टको गवेयया 
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मात्र संग्रह कर रहे हैं। ऐसे जहा पदक्रो प्रात कराकर मुक्तिलाभ 
करानेकी शक्ति यदि किसीमे है तो सब रीतिसे पूर्ण भगवानके 
निश्वासरूपी वेदम ही है। 'यही चेदकी अपौरुषेयताका अकाठय 
प्रमाण है इसमें सन्देह नहीं। इसी कारण प्रसिद्ध परिडत सोपेनहरने 
कहा' था कि “चैदिक उपनिषदुने भ्रुझे जीवित कालमें शान्ति दी थी 
ओर खत्युकालमे भी वद्दी उपनिषद्‌ मुझे शान्ति सपने कप्रेनए ७१ चेदकी 
महिमाके घिपयमे कितने ही 'पश्चिमी पणिडतोने मुक्तकरठ होकर 
स्तुतिगान किया है। प्रोफेसर मेक्समूलरने (१) कद्दा है, “मनुष्य जातिकी 
शिक्तांके लिये चेद अपूर्च भन्‍्थ है जिसकी तुलना संसारमें और किसी 
जातिके प्रन्थके साथ नहीं हो सकती। प्रथिवी फे इतिहासके विचारमें 
भी वेदका स्थान सर्वोन्नत है |” यज्ञ॒वेंदके विंपयमें भलूटेयर साहवने 
(२) कहा है कि “पश्चिम देशीयोंके प्रति आय्यैजातिका यह एक सर्वोत्तम 
मूल्यवान्‌ दान है, जिसके लिये पश्चिम देशीयोको आशय्येजांतिके पास 
चिरऋणी रहना चाहिये |? लियन डेवो साहबने (३) फटा है कि 'झीस 
और रोमका कोई भी कीत्तिस्तस्भ ऋग्वेद्से अ्रधिक मूल्यवान नहीं है।” 
हन्टर साहब तथा मेक्‍्समूलर साहबने कद्दा है कि “ऋग्वेदकी जन्म 
तिथिका पता' ही नहीं लग सकता है । पृथिचीकी सबसे प्राचीन 
पुस्तक ऋग्वेद ही है ।? प्रोफेसर दीरेन (७) साहवने भी चैसा ही कहा 
है । इसी प्रकारसे वेदाहुरूपी शिक्षाफे विषयर्म विल्सन साहबने 
ध्याकरणके विषयंम हन्टर, एलफिनप्रोन, विलियम आदि साहधोंने 
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भ्वरि भूटि सर्णंखा की दे। बेदी वेद तथा वचेद्ाड्ञोकी पूर्ता दया 
अपूर्वताके उृद्धान्त दे । 
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प्राण चैदके व्यास्यीश्रन्थ हे, अतः सर्वथा वेदानकल दे । बेद- 
मे को लमाधिंगमब्य कविनट कगजिय लिफथ अकासत किये गय दे, उन्हक्रां 
ऋआर्दी मिन्ष भिन्न भावासे, की मिन्न मिन्न मायने, क्री भिन्न सिन्न हल- 7 
द्षार और गाथासे, विस्तार साथ पुराणोर्मे बयित क्रिया गया दे । 
पुराणोर्म एक भी शब्द था विउय बेदविन्द् नहीं दे। जदां वेद- 
विदद्धपरतीत दो, वहाँ छुद्धिका दोय और समसनेका दोप है, पुसायक्रा 
नहीं । भगवान अज, नित्य, शाम्वत श्रौर पुसलपुरुष है इसलिये 
उनके निम्भबासद्पी वेद और चेद्व्यास्थाकूप पुराण भी नित्य 
आर पुरातन हे । पुरतन दानलस दी इनका नाम पुराण दे | बालख- 
नयी आक्रराोपनियहमे लिखा दे कि चार बेद, इनिद्ासर, 
घुराय इत्यादि मद्ान-धुद् परमेश्वरके निम्वास हे। निमवास 
सब्दक दी अथ किये गये ह। सथमतः निंश्तासख लिख प्रक्राद 
आपस आशय आक्रतिककपले निकलता दे उस्तो प्रकार जद और 
पुराग आदि भी प्ररमात्माल श्रनायास्र ही निकले दें। द्वितीयतः 
निश्वास्त शब्दके ढासा बेद और घुसायकी नित्यना और पूर्णता 
सिद्ध की गई है। जीवशरीरम दो प्रकारके यन्त्र धोते है । एकका 
नाम्र खेब्छासेचक और दूसरेका नाम्र परेच्छासेचक है । द्वाथ, पांव, 
शआादि बन्त्र परेच्दासेवक देँ, कोंकि लीबकी इच्छाइसार दो इनका 
कार्य्य होता है | द्वाथ खर्य नहीं दिलता दै, पांच स्वयं नहीं खखता 
दँ, जीवके दिलाने तया चलानेसे,दी द्विलचा चलका है, इस लिये 
परेब्छृसेयचक दें; परन्तु व्वासयन्त और पाक्यन्त श्रादि रूई 


बन 
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यन्त्र ऐसे हे कि'जीवकों इंच्छांके विंनों-मी उनकी कांय्य चलता है | 
श्वासको चलनेंके लिये नहीं कहँनां पड़ेंतों। . समस्त संसार निंद्राकी 
गोदमे सो जाँय, सबकी फाय्य बन्द हो जाय, तो भी श्वॉलेका कार्य्ये 
अविराम चंलतों हैं ओर जीव॑के जन्मसें लेकेर रत्यु पय्येन्त दौंश- 
भर भी विश्राम न॑ लेकर चलंता' हो रचंता है। इसलिये स्वेच्छा- 
सेवक यन्त्रोके सींथ जीर्चंकी जीवत्व संम्बंन्ध अधिक है। हाथ ओर 
पॉचके, कोट डालंनेंसे मंजुष्य जीता रह सर्कतीःहै; परन्तु श्वास- 
यम थीड़ा हो बिगाई होनेंसे मंजुष्यं उसी संमय॑ मर जाता है । 
अर्थात जीवका- यांवद्देव्येभांवित्वसस्वन्धें श्वांसके साँध है; पुराण 
और वेद जब भगवानकें निंःशंवास हैं, तो इससे यही सिद्धान्त हुआ 
कि पुराण और बेंदके सोथ भंगंवानका येविद दृब्यमांवित्वं सम्वं- 
नव अर्थेत नित्य सम्बन्ध विंधेमांन है। इंस लिये जर्ब भगवानकी 
उत्पत्ति तंथी नाश नहीं, भंगवांने नित्यें है, तो उनके निंःश्वोसरपी' 
तेथा पुर्रंण भी निर्त्य हैं इसमें फोई सन्‍्देद नंहीं। यंही निःश्वालस 
कंहनेकी तोत्पथ्य है। पुराणंकी भगवानके निःश्वोंस कंहनेसे यह भी 
त॑स्वनिर्णेय होता है. कि जिसे प्रकार श्वास येन्त्रके साथ जीवका 
सब्चंसें घनिण््० सम्बन्ध है, उसी प्रकारं भंगवादका भी खाभाषिक 
संस्वन्ध पुराणसे है, इसलिये भगवांनंके खंमभिाविक गुण पुर्ुणमे 
भी हैं। भगवान नित्य है इसलियें पुराण भी नित्य हैं।जीचीऊे 
कांयबॉजिसार वे वेदके संदेश युंण युग में प्रंकट होते है। जिस प्रेंकारें 
भरेतवासियांके दुर्भाग्य, लेंशयेत्मिकाबुद्धि और पोपके कोरंण 
वेदके हज़ारों भनन्‍्थ लुप्त हो गये हैं; उसी प्रकार विश्वास, आस्तिकता 
आदि सदुंगु्णोके अमाव होनेसे पुरोणके भी घहुत भन्थ लुप्त हो 
गये हैं । भंगवानका दूसरा शुंण यह हैं कि भगवान्‌ पूर्ण हैं इसलिये 
पुराण भी पूर्ण हैं। पुराणकी यह पूर्णता, त्रिविध भाषामें, भिविध 
भावमे, जिश्युशके अछुसार तिदिध अधिकार वरणुनमे, प्रकति तथा 
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धार्मिक आचार:ओऔर विधि व्यवस्था वर्णन, और ओदश-चंरित्रोका . 
विचितन्नःचरित्र दिखाकर संसारकी उन्नति .करनेम है। ही 
पुराण फ्रे अतिरिक्त जो- इतिहासम्रन्थ-: है जे भी. प्रेराणके. ही. . हे 
: अस्तर्गत हैं,यथा--महाभारत और रामायण । पुराण और इतिहासका 
म्रधानतः:प्रार्थक्षय यह है:कि इतिहासमें प्राचीन आख्य।यिका अधिक... 
 और-सष्टि आदिका तत्त्व. कम बताया जाता. है; .किन्‍्त पुराणमें खष्टि-- 
* आदिका बुत्तान्तअजिक ओरप्राचीन इतिदत्त कम बताये जाते हैं, परन्तु... 
इतिहासमें भी पुराणका. अंश और पुराण भी. इतिहासका अंश-: 
बहुत रहता है..। ये इतिहास :अन्ध,भी; पुराण अ्न्ध ही. हैं. क्योकि ही 
: पुरांणके निम्न-लिखित-विभाग हैं यथाः-#उपंपुराण, पुराण, महापु- .. 
रॉण, इतिहास और पुराणसंहिता-। ; किन्तु इन सब अन्थोको आधुनिक *.: 
इतिहासग्रन्थ नहीं: सम्मना, चाहिये, जैसा कि श्रर्वांचीन: लोग सम... 
भते- है। वस्तुतः:-ये सब, अन्ध- वेदके भाप्यग्नन्थ हैं । यदि ये सब. _ 
आधुनिक ,दंगके ;इतिहासग्रंन्थ होते. तो: पौराणिक गाथाओंमे पर- 
झ्पर विरोध: नहीं “होता; जैसा कि -विष्णुपागवतके. शुक्रचरित्र- 
के साथ “देवीभागवतका शुकचरित्र बहुत -मिन्न है 4..-आजकल 
जो.पुरांण पर; बहुते लोगोंका,. .सन्देह हुआ करता है उसमें और हे 
और कारणोके सिवाय यह:भी एकप्रधान कारण है कि लोग पुराणकी है 
भापा .तथां: भावादिकरो . समरककर- पढ़ना नहीं जानते ।, पुराणमे । हे 
तीन प्रकारकी भाषाएँ वर्शित हैं, यथा-पुराणंसंहितामें :-..- आह 8 
समाध्षसाप्रा  'प्रथमा.. लोकिकीति तथापरा |. हे 


इतेया . परकीयेति  शात्रसांषा-: त्रिया स्तृता,।। 
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पुराणोम समाधि भाषा, लौफिक भापा और प्रर्कीय भापा, ये 

तीन प्रकारकी भाषाएं हुआ करती हैं। सम्राधि भाषा उसका नाम है कि 
जिखके छठारा ऋषियोंने वेदके प्रति गम्भीर समाधिगस्य तत््वोको जान 
कर ठीक ऐसा ही कठिन भाषामे पु एम लिख दिया है, जेसा। भगवद्‌ 
गीतादिशास्र। लौकिक भाषा उसका नाम है कि जिसके द्वारा ऋषियोने 
समाविगस्थ कठिन तस्तोकों लोकिक्र रीतिके अनुसार लौकिक 
भावकी सदायतासे सकल प्रकारके मजुष्योँंकी समझानेके लिये, बहुत 
प्रकारके रूपक्र और श्रलक्षरके सोथ अति सएस भाषा द्वारा 
प्रकट किया है। दृष्टान्त रूपसे समझ सकते हैं कि विष्ण॒ुयुराणमें जो 
प्रकृति पुरुषके द्वारा महत्तत्व, अईतत्त, आदि क्रमसे सरप्टिका 
वर्णन किया गया है बद समाधिभाषा है और चही रष्टितरव देवी 
भागवतमें मधुर रासलीला रूपसे जैसा वर्णन किया गया है, वह 
लौकिक भाषा हैं। इसी श्रकारसे लि पुराणमें ऋह्मा विष्णु और 
शिवसम्बादसे लिज्मादात्म्य, मत्स्यपुराणम बअह्माजीका कन्याहूरण 
आदे सच लोकिफभापाऊओे दृष्ठान्त हैँ । खतमाधिभसांपा खर्गकी 
मन्दाकिनी है, , परन्तु उस मन्दाकिनीका आनन्द लाभ देवता हे 
कर सकते हँ। मलुप्योके भाग्यम भगीरथकी कृपाके विना तरल 
तरक्षिणी मन्दाकिनीका आनन्द लाभ नहीं हो सकता | इसलिये दी 
ऋषियाने भगीरंथरूपी लौकिक भाषाके छा डुर्गम समाश्िगस्य 
मन्दाकिनीरूप समाधिभापाके भावोकोी भागीरथीकी धाराके तुल्य 
मर्य लोकमें प्रवाहित करके मन्द मति महुष्योंका अशेष कल्याण- 
साधन क्रिया है। तृतीय परकीय भाषा उसको नाम है कि 
जिसमें इतिहासोंके द्वारा धर्मतत््य समझाया गया है। जेसे 

सत्यधर्मकी प्रतिष्ठामें हरिश्वन्द्रकी गाथा, भक्तिमहिमाम धघुव प्रद्दादकी 
गाथा, सती घर्ममहिमाके घरणुनरमें सावित्रीफी गाथा इत्यादि | केचल 

# सत्य बद्‌ धभे चर ?? 
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सत्य बोलों, घर्मका आचरण करो, दस श्कारका बला उपदश 
कलेसे थोड़े दी लीग स्लेचादी और धार्मिक द्वोंते हैं: परन्ठु यदि 
इसी मित्ताकी दृष्टान्च द्वारा मंमक्ा दिया जाय तो लोग मान' लठ 
श्री धत्रिक इंति हैँ, इसलिये ही पुराण परकीय सायाका 
नि है। वैदाम माँ चंदी तीनों स्कारकोी चर्णनशली देँ। केनोप- 
निषदर्मे जो अग्नि वायु आदि देवतीओंकी श्रदक्षास्याश करके 
प्रधकी सर्चशक्तिमचा बताई गई हैं. और छन्दोस्योपनिषर्दंम जो 
इम्द्रिया्म पेस्स्परमे प्रश्धानताक लिये विवाद बताकर श्रन्तमें झार्यकी 
अ्विष्ठा बंताई गई है; वें खब चेंदक लौकिंक वर्णन दे । उसी प्रकार 
ब्ैंदीमी दृष्धान्चकपसे अनेक गाथाएं सी हैँ। थे तीनों श्रकारके 
धरान संमोवसिक हैं, क्यों कि संखारमें खब अधिकारी एकसे नहीं 
दीवे और सत्र समंदर एक _हीं प्रकारका भाव अ्रच्धधा नहीं लेगर्ता, 
इसी कारण पुराणोर्मे इस अका रका भापावचित्य है | सर्माधि भाषा, 
लीकिंक भाषा और परंक्रीय भांपा इन तीनोंकां यंयार्थ रहस्य समझे 
बिना पुराण शा्तोकी श्रश्ययन अ्ध्यायन और उपदेश करना पूर्स 
फंसेजनक नहीं होठा ओर न पूर्ण श्रानन्द्रकों ही देनेवाला होता 
| ऋषपियान सकते पकारके श्रश्चिकारियोंके कंल्यायक लिये 
क्षपाकर पुराण शोद्मर्मे खबजीवद्वितकारियी वीच प्रकारकी भाया- 
ओका पर्यीग जिया हैं । ह 
पुराण आनचीन सामात्रिके, रोजनैनिक और धार्मिक श्रोचार 
पृरदप्ख बर्गित किये गये हैं । धुराण चेदीके अनुकूल और 
स्पति और देशशनोंऊ अंदकृले दथों उन्दींके व्यास्यारुप हैं, इस- - 
लिये घुराणो्मे वर्नित खामाजिक, राजनैतिक और चर्मसम्पन्धीय 
अजखार छोर, गेदि नीति सभी श्रुनि स्छति दर्शनौके अजुकृत 
हैं । ग्रेड भूढुग्हस्प, दर्शनौफा संपष्रिस्थिविश्रलंबसत्त अर 
स्दुवियोफा अ्रुशासन सभी पुराणोमें सरत आर विस्तन सुपसे 
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वर्णित है। निगण अज्योपासना,- सगुण मूर्तिपूजा, बत, दान, तीथे- 
दृ्शन झादिका माहात्म्थ पुराणौम मधुर भावसे घर्णित है। भूमि- 
दान, ज़लदान, अज्नदान इत्यादि विषयोमे मछ आदि 'स्थतियोका 
आदेश भी पुराणोमें उत्तम रीतिसे बताया गया है । पुराणोके चरित्ञ- 
समूह देखनेसे स्पष्ट शात होता है कि धरम और सदच्ुष्ठानकी ओर 
>मलुष्यौका चित्त सद। ही लगा हुआ था, जो धर्म करते थे उनकी 
जय होती थी और जो अधर्म फरते थे इनका पतन होता,था।' 
अधामिक श्रत्याचारी पेण राजा राज्यम्रष्ट और नरकगामी हुए 
थे। उनके पुत्र पृथु धर्मके साथ राज्य पालन करनेके कारण समस्त 
पृथिवीके अधीश्वर हुए थे और पिताका उद्धार करके खग धामको 
सिधारे थे। हिरण्यकशिपु, रावण, दुर्योधन आदिकें ञझरःपतनके 
और भह्ाद, रा़चन्ठ और शुधिष्ठिर आदिके जयभ्री लाभके दारा 
धर्माघर्म और फ़लाफ़ल स्पष्ट रूपसे प्रकट किया गया है। “बतकथा 
और दानधर्म वर्णन आरिके द्वारा भनुष्योंका चित्त दूसरौका कल्याण 
करनेके 'लिये उत्साहित किया गया है। ती्थोंका 'माहात्म्य कीतेन, 
देवताओका दर्शन और पुरय काय्योंके अज्लष्ठानके दारशा मजुष्योके' 
ह॒दयमें घर्मेमाच जयाया गया है। स्छतियामे जो धर्म संक्तेपसे कहा 
गया है उसीको ही पुसणोम विस्त्तरूपसे चर्णन किया है । आक्षण 
आदि चार वर्णोंका .कर्मविसाग, राजधर्म वर्णन, विवाह और लोका- 
चार पद्धति, भाद्ध और प्रायपश्वित विधि,ये सब ही पुंरोणोकी मज्या- 
मज्जामें श्रथित किये गये हैँ। स्थान स्थानमें श्रुति, स्मृतिके चचन ठीक 
ऐसे के ऐसे ड़ द्वत किये गये ६। कहीं मछुसे, कहीं याशवल्क्ष्यसे, 
कहीं पराशरसे चतुराभ्रमके विधिनिपेध उद्धुत किये गये हैं। स्ठ॒तियों 
में दानधर्म शेष्ठ कहा गया है, इसलिये पुराणेर्मे लिखा है कि दान 
श्रेष्ठ धर्म है, दानसे दी सब कुछ शऔर सुक्ति परव॑ राज्य भी लाभ 
होता है। वर्ण और आश्रमका धर्म, जन्म और क़र्मोंछ्े त्रश्ोकी 
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व्यवस्था, प्रकृतिक अजुलार चार वर्ण और चार आश्रमका वर्णन, 
अहिला, कांम-क्रॉच-लोमत्याग, दया, सत्यनिष्ठा श्रादि सभी बर्णेकि 
साधारण धर्म और स्त्री पुरुष ब्राह्मण शद्व श्रादिके विशेष शर्म, ये 
पुराणंकि पत्ते पत्तेम बताये गये है । याश्ववदक्‍्य संहितामे कन्या के 
वित्ादके विंपयमें जो कुछ लिखा गया हे, गरूड़ पुराणमें भरी ठीक 
पैसा ही धर्गान है | श्रेसब्र्णविधाद जो दोपयुक्त..दै, उसका 
चर्णन रठति- और पुराण दोनोंमें ही एक रूपते क्रिया गया दे। 
दचा कन्याका पुनर्दान आदि विपयोजी बहुत ही निनन्‍दा की गई 
है। गर्भाधान, पुंसचन, सीमन्तान्यन, जातकर्म, नाम्रकरण आदि 
संस्कार्रोकी विधि, प्रशंसा श्रीण ये सब संस्कार पदले नियमके 
साथ दोते थे इन सब विपयोका ब्र्णन प्ुराणाम भूरि भूरि देखनेमे 
झ्राता है। समाजधर्मके सदश राजत्रमका भी चर्णव किया गया 
है) मु संदितामें जिस म्रकारसे नियमवद्ध अदुशोलनप्रयाली और 
करयद्दण श्रादिकी व्यवस्था तथा च्ौर्व्यद्रड़की विधि बताई गई 
हैं; उस प्रकारसे अभ्वियुराण और शम्ड़पुराणमें भी देखनेमें 
शआती दँ। दाज्य्ता और अत्रा-्पाशत आदिके विंपयमें भो बहुत 
उपदेश किये गये ८ | श्रद्धर्विद्या, श्राश्नेयात्रप्रयोग और बहुत 
पकारकी अुद्धचितद्माकें वर्णन अ्श्निपुराण और देवीपुराणमें मिलते 
हैं। गगड़पुराणमें ज्योतिर्विद्या, सामुद्रिकवि्या, आयुर्विया और 
लिकिन्सा अकरण विस्वृतकयसे धर्णित किये गये है। शार्चीन भारत- 
की चित्र विद्या श्रीर शिव्पकला भिन्न भिन्न पुराणोंमें पूर्णरूपसे बताई 
गई है। उन्नत समालका आदर्श क्रिस प्रकारका होना ध्यादिय, 
प्रार्चीन कालमें, समाजबन्धन किस अकारका था, राजनीति किस 
धकारकी थी, ग्रदधर्म कैसे चलता था, किस रीतिसे युद्धादि हुआ 
करते थे, चिकित्सा किस श्कारकी दौनी थी, शिटप साहित्य काव्य 
ब्याकण्ण श्रोण अ्रलद्वार शा्ोर्मे श्राय्यजातिन किंतंनी उद्कति की 
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थी; इंन /सवो्क़ा भधुर चित्र पुराणौम, पूर्णतया खींचा गया है । 
यही पुराशोकी पूर्णता है।, ,. | , 
सबसे अधिक पुराणोकी अपूर्थ पूर्णता विचित्र चरि्रोंके 
वर्शुनमें है। मझुप्यकी अदूत्ति ऐसी है कि केवल धर्मके शुष्क उपदेश 
'उस प्रबृत्तिपर विशेष प्रभावविस्तार नहीं, होता है । पापद्ग्ध 
हृदयरूपो भरुभूमिमें शुष्क विज्ञानका शुष्क उपदेश जलते हुए 
शुष्क पचनकी तरह पर्बाहित होकर उसको और भी शुष्क कर देता 
है; परन्तु जिस हृदयमें पोराणिक चरित्रसम्रूहके द्वारा कभी प्रेमकी 
पवित्र धारा, कभी द्याकी पवित्र धारा, कभी अलौकिक खाय- 
त्यागकी पवित्र घारा, कभी सत्य पालनकी पर्विन्र धारा और कसी 
धर्मजीवनकी पवित्र धाराने शंतमुखी भागीरथीकीशत धाराकी 
तरह प्रवाहित होकर उस हृदसगसवुद्रको भर दिया है, वद्दी 
हृदयवान्‌ मजुप्य जानता है कि धर्तजगतर्म और मजुप्यत्व जगतसे पुरा- 
णौकी सर्व प्राणियोंके लिये क्या कल्याणकारिता है| पुराण चातुच- 
णएय श्रीर चतुराक्षमके आदशे पुरुषोंका चरित्र विद्यमान है। पुराणुोर्मे 
आदर्श पुरुष, आदर्श शानी, आदर्श ब्रह्मचारी, आदर्श सती, आदशे 
ऋषि, आदर्श कर्मी, आदर्श बीए और आदशे भक्तोंके चरित्र विद्य- 
माम हैं, जिन सब चरिन्रोपर मनन करनेसे विचारशील मजुप्य- 
गण अवश्य ही समझ सकेंगे कि जोवन नदीके प्रवाहको नियमित 
करके छान और महुप्यत्वके अपार समुद्धम विलीन फरनेके लिये 
शानाधार बेदने भी जगज्जीचौंका उतना कल्याण नहीं किया है कि 
जितना केवल पुराणौके पवित्र चरित्रोके ढारा हो गया है। श्राज 
यदि पुराण न होते तो ऋह्मतेजका वह अपूर्चे आदश, जिस आदशो- 
फे सन्‍्मुख उस मदहायल पराक्रान्त अहदूाारी महाराजा चिश्वामिन्न- 
जीका भो अदद्धार चूर्ण बिचूणं दो गया था और जिस आदरशने 
उनको राज्यत्याग फराफए वनवाली तयल्यो बना दिया था, वह 
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आदर्श कहां मिलता? दरिद्र ब्राह्मण महर्षि चशिष्ठजीके पाससे 
भद्दाराजा विश्वामिच्ने - कामपेजु पानेक्रे शिये आर्थना की, परन्तु 
उन्होंने जब काम पु रैना खीकार नहीं किया तब विश्वमित्रजीने 
अपने सैन्यांकों ठीकर बलात्कासखे उस भेनुकों ले जानेके लियेयल 
क्रिय।, भ्ह्मते नसे पूर्ण कलेबर मदर्पि चशिष्ठजीने अद्मदशडको मन्‍्त्॑- 
ध्रूत कंसके सामने खड़ा कर दिया, डर विश्वामित्रकी अल्लघारा 
घर्षा ऋतुमें, जलकी घाराकी तरह वशिष्ठजीके चारो ओर छा गई, 
अखोकी सतभमाददट और सैन्योंके कोलाहलने दिग्दिगन्तको म्रापूरित 
ऋर दिया, दिव्य अ्रस्र सम दक्की ज्योतिसे मानों चारों ओर ब्रिजली 
चअमकने लग गई, किन्तु ब्रह्मतेंजके सन्मुख, खूप्येके प्रकोशके सन्म्ुख 
दोपककी तरह चिश्वामित्रजीके समस्त भीपण श्रत्नसमूद व्यर्थ दो 
गये, उसी तद्यतेजके सूर्तिरूप दूगइने समस्त असर और शस्रोंको 
निस्तेज कर दिया, जिससे अत्यन्त दुःख और क्लोसके साथ विश्वा- 
मिन्रक्तों कदना पड़ा कि “क्षत्रिय बलकों धिक्कार है, ब्रह्मतेजंका 
बल दी बल है, एक अह्मदणडने मेरे खब अस्नोका नाश कर दिया ।” 
इस पकारका त्रह्म तेजंका आदर्श, जो कि हमारे पूर्वपुरुषोर्मे विद्य- 
आन था, जिसका स्मरण करनेपर आज़ भी निर्वीर्य्य आहयणोके 
हृदयॉर्म उत्साह फेंलता, है, ऐसे ब्रह्मतेअका आदरश भारतको कहां 
निलतां, यंदि पुरार्ण न होते । वह ऋषिचरित्र कि जो ऋषि आजन्म 
उच्छचचिको अवलम्बन करके जगतकों झानघनसे धनी करनेके 
लिये सर्देय उद्यत रहा करते थे, जिन्होंने कभी थो कण भक्तण करके, 
कभी फलमात्र श्राह्मर करके और कमी चायुप/न करके, हमारे लिये 
4निश्चि दिन चिन्ता करते करते हमारी आध्यात्मिक उन्नतिक्रे लिये 
शान भण्डार, शक्ति सर्दडार, विद्या भरडार, औषधि भरडार आदे 
खमस्त भणटारेंसे खंसारकों भर दिया था, जिन भगडारोफो निशि 
दिन अनानके कायय अपव्यय करनेपर भी उनमेंसे अखुमात्र भी 
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कभी नहीं होती, किन्तु कटेपतरुकी तरह सदैव थे हमारी घासना- 
अ्रौकी पूर्ण करने ऊे लिये प्रस्तुत रहते हैँ, उन सर्व ऋषियोंके आदर्श 
हम लीगांओो कहां प्राम होते, थदि पुराण न होते। दर्धीच्रिका वह 
अपूर्म खार्थत्याग, जिस स्वार्थत्यागका ज्वलन्त दष्टान्त भानव 
जंगंतक इतिदासमें कल्पान्त पथ्येन्त उचलन्त श्रक्तरोंमे लिखा रदहेगा- 
दध्रीचि ऋषिका वह अपूर्च प्राणत्याग और देचताओ्रोके लिये अपना 
अखिप्रदांन क्या सामान्य त्यागका दृष्ठान्त है ? जगतमे प्राय सबको 
ही प्रिय है, प्राणकी रक्ताफ़े "लिये पुत्रस्नेहपरायणा भाता और 
घात्सल्यपरायण पिता भी दुष्कालके समय छुधा्ते होकर जिस पुत्र- 
को अपने हाथसे मारनेमें भी कुणिठत नही होते, “उसी प्रियतम 
धाण हो परोपकारके लिये उत्सर्ग कर देनेका दृष्टान्त फहाँ मिलता, 
थदि पुराण न होते। इन सब इष्टान्तोसे केवल व्यक्ति तथा जातिका 
अरित्र गठन ही नहीं होता है श्रधिकन्तु वेदके गम्भीर तात्पयोकी, 
लीकिक ठथा परकीय भाषाके द्वारा मधुररूपसे व्याख्या द्ोती हे 
ओर इतिहासमूलक गाथाओंके द्वारा आदर्श चरित्रोंकी रच्ता बनी 
गह्हती है।' चास्तचम ऐसे चअश्चिवणन फर छारा ही यथांर्थम फिसी 
जानिके महत्व आदि प्राचीनत्वकी रच्ता हो सकती है। लीकिक 
इतिहासोके द्वारा पोधेके पोथे भर डालनेसे जातिकी यथार्थ उन्नति 
उतनी नही दो सकती। 
नित्यक्ानप्रकाशक चैद और उसके वध्याख्यात्रन्थरुपी पुराणमें 
समाधि भाषा, लौकिक भाषा, परकीय भाषारुपी भाषात्रयके श्रति- 
रिक्त रुचि दिलानेवाले रोचक तथा फलभ्रुत्ति आदिको ज्योका त््यो 
कदनेवाले यथार्थ श्र पापसे डरानेके अर्थ भय दिलानेवाले 
भयानक, इस प्रकाससे तीन चर्णन शैलियां भी पां: जाती हैं। उसी 
प्रकार अध्यात्म अधिदेव अधिमृत, इन विविध भावांसे पूर्ण सिद्धान्त 
भी रहते हैं, यथा-अधिदेव, श्र अध्यात्म रासका घर्यन देवीभागवतमम 
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और अ्रधिमृत राखका वर्णन विष्यु भागवतमें हैं। इनकों भी तीनों 
भाषपाओंके समान जान कर तब पुराणोकी व्याख्या करने योग्य है, 
नहीं तो पुराण समभरम नहीं आ सकते । इस प्रकास्से धीनों भाषा, 
तीनों भाव, तीनों चर्यनशैलियाँ तथा विविध डपदेशाके द्वारा पुराणने 
जगतका अशेष कल्याण किया हैं जिसकी भूरि भूरिं प्रशंसा केवल 
इस देशके विद्यानगण ही नदीीं अधिकन्तु अनेक पाश्चात्य पणिडतोने 
भी की हें | अ्रध्यापक (१) हीरेन साइचने कट्दा है कि “पुराणुर्में अति 
अदुभ्भुत डपदेशपूर्ण विंपपसमृद अति चविस्तारितरूपसे लिखे गये 
« हैं?। मिस (२) मैनिहने कट्ध है, “स्तुतिगान तथा उपदेशदानके लिये 
पुराणकी रचना अति अर्॒चे है ! इनमें सांख्य तथा वेदा-तके गंभीर 
तत्व भरे हुए हैं? । रामायणके विषयमें मनियर विलियम (४) साहवने 
कहा है, “संस्छत साहित्यका अपूर्य मरडार रामायण है। इस्रमें राम | 
ओऔर सीताके जो चरित्र बताये गये हैं इनकी तुलना संसारमें नहीं 
मिलती है। क्या बीरताका आदर्श, क्या मधुरताका आदर्श, क्‍या 
सत्वरित्रताका आदर्श, क्या राजनीतिका आदर्श, क्‍या समाज- 
सतिका आदशे, क्‍या घर्गनीतिका आदर्श, सभीका भणदार 
रामायण है? । इसी प्रकारसे जोंचस, दीरेन, औफीथ, स्कट आदि 
खाहवॉने भी रामाययकी विशेष  प्रशंखा को है |- यमायणकी तरह 
महामभारतकी भी अति प्रश ला पश्चिमीय विटानेने की है। एमेरिकाके 
दैसूलाग साहबने २१ जुलाई सन्‌ १८८८ई० को डाक्टर पी.सी.रायको 
जो पत्र लिखा था उसमें मद्यमारतके विपयमें उन्होंने लिखों था-- 
“मेरे सारे जीवनमें किसी पुस्तकके पढ़नेले मुझे इतना आनन्द नहीं 
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झ्राया जितना महाभारतके पढ़नेध आया है | मद्दाभारतने मेरे लिये एक 
नवीन जगत्‌का दृश्य खोल दिया है ओर इसमें सत्य, धर्म, न्‍्यायाँ 
पत्ता तथा ज्ञानके जो आदर्श बताये गये हैँ उनसे में चकित हो 
गया हूं। परमात्मा तथा उनफी खटष्टिके विधयमे भी मुझे महाभारतसे 
अनेक जान प्राप्त हुए हैं।? इस प्रकारसे मेरी स्कट, ए चार्थ, 
श्रध्यापक विलसन आदि पश्चित्ती विडानोने भी महाभारतकी विशेष 
प्रशंसा की है। येही सब श्रायेजातीय पुराणोकी मद्दिमाके दृष्टान्त हैं । 
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दाशुनिक उन्नतिकी पराकाष्ठा। 
( २० ) 


जिस प्रकार वहिरज गत्‌ सम्बन्धीय उन्नतिका प्रथम सापान शिल्प 
सम्बन्धीय उनश्नति समभी जा सक्ती है, उसी प्रकार श्रन्तर्जगत्‌ सम्व- 
नधीय उन्नतिका प्रथम सोपान दाशंनिक उन्नतिको मान सकते हैं । 
जिस प्रकार राजसिक वुद्धिका विकाश शिल्प उन्नति,हारा प्रमाणित 
' होता है, उसी प्रकार सात्तिक धुद्धिका चिकाश दार्श निक उन्नति द्वारा 
समझा जा,सक्ता है। इस सारिवक चुद्धिके उश्नतिरूप तथा श्रन्तर्जंगत्‌- 
सम्वन्धीय उन्नतिरूप दांशनिक उद्नतिके विपयमें प्राचीत़ भारत 
सबसे श्रश्गगएप तथा पूर्णताकों प्राप्त हुआ था इसमें सनन्‍्देंद मात्र 
नहीं है । पूज्यपाद म<पिंगशुप्रकाशित न्याय दर्शन, चेशेपिक दर्शन, 
योग दर्शन, सांख्य दर्शन, कर्मम्रीमांसा दर्शन, देवी मीमांला दर्शन 
और प्द्मम्ीमांसा श्रर्थात्‌ चेदान्त दर्शन दी इस विचारमें धान 
प्रमाण हैं। श्रीमगवच्त्‌ ध्रीकृष्णचन्द्र कथित भीम दुभगवद्गीताका- 
सगसेयोगविज्ञान तथा श्रीमगवान घुद्धदेवप्रचारित अगर्भयोग- 
विज्ञान ही इस विचारमें सर्वोत्तम प्रमाण हैं। जिस पकारके 
दु्शनिक विचारपथ प्राचीन भारतीय सप्तद्शनोने प्रचारित 











१२४ नत्रीन इष्टिम प्रवीण भारत । 


5 








“किये हैं, जिस प्रकारके दार्श क सिद्धान्त समर्भ और अगर्भ ( ईश्वर 
ध्राथ्यसे जो साधन किया जाय उसका नाम सगर्भ और ईश्वर-आश्रयसे 
रहित होकर जो साधन किया जाय उसको अगर्भ लाथन कहते हैं) रूप 
से निर्णय कियेंगये दे, उस प्रकारकी विचारपूर्णता, उस प्रकारका अ्- 
काव्य सिद्धान्त, उस पकारके अ्रप्नान्‍्त साय्यर्भ और सावमौम दाशं- 
निक विचार न पृ्वकारइमें कमी किसी जातिहारा आविष्कृत हुए हैं 
और न भविष्यतमें और किसी जातिद्वारा होनेकी आशा है। 
इस श्रकारके. सार्व भौम दर्शन शा्रके आप्विकारसे प्राचीन भारत 
ही दार्शनिक उक्नतिमें आदि गुरु तथा उच्च आसन' प्राप्त करने योग्य 
हैं इस में सन्देद दी नहीं। िन्दु दर्शवशाओंका खाक्तात्‌ सम्बन्ध 
जिस प्रकार चैदिक घर्ममके साथ है उस प्रकारका दर्शन शास्त्रसम्मत 
ओर कोई भी धर्म्म प्रथिवी पर देखनेमें नहीं श्राता | साधारण इष्टि- 
से दी अछुमान दो. सकता है कि आयपधरस्मके सब सिद्धान्त दार्श- 
निक मित्तिपर स्थित हैं; परन्तु इस धर्मसे श्रतिरिक्त ईसाई अथवा 
महस्मदीय आदि किसी धर्म्मके साथ भी दार्शनिक प्रमाणोका कोई भी 
सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता। ईसाई और महम्मदीय श्रादि सिद्धान्त 
क्रेचल विश्वासमुलक हैं; परन्तु आरयब्र्ममके सब सिद्धान्त द्वी दार्शनिक 
विचार द्वारा हृतनिश्चय दें। आ्रा्यजानिके श्रतिरिक्त जितनी और 
जातियां मध्यवर्ती कालमें पृथियीपर घर्तमान थी उनमेंसे फेंवल 

सीक जाधति और रोमन जाठियोके कुछ कुछ सामान्य दार्शनिक 
प्रन्य देखनेमें आते दे; परन्तु धुद्धिमानजन उन्रकें पाठ करनेखे 
दी जान सकेंगे कि उनकी झानसृमि भारतीय दर्शंत शा्तोंकी शान 
भ्रमिके खंसुख्र बालकके क्ानवत्‌ ही प्रतीत हुआ करती दे। हसऊे 
उपरान्त शाजलकलफऊे नवीन यूसेपीय दर्शनश्याखलसूद ब्ादे किसने 
दी विस्तासकों प्राप्त दोगये हो, ऊऋाद्े यूरोपीय नवीन दार्शनिजोँं 

ने कितने अगणिल घुस्तक इसे शास्त्रपर लिस्त डाले हों; परन्तु सृच्म- 
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विचार द्वारा दृष्टि डालनेंसे यही प्रतीत.होगा कि,उनके ,वाक्यसम्‌र्ई 
भारतीय बुद्धगुरुके, संघुख बालक विंद्यार्थियोकी सरल तथा सारहीन 
जिकज्षासाओंके सदश ही .हैं.। ,नवीन यूरोपीय दाशिनिक -परिडत 
मिस्टर स्पेन्सर ()॥7. 59०0०७/, ) और मिण्टर सिल् (7५ 7हं।] ) 
यदिच अपनी अपनी घुछ्धि.द्वार अन्तर्जगतूम थोड़ी दुर श्रश्मसर हुए 
हैं, यद्च,उनमेंसे किन्हीं किन्हीं परिड़त़ौने. अन्तर्जंगत॒के अनेक 
गरभीरविंपयों पर घहुतसा विचार कर ड्राला है; तेथापि प्रवीण 
भारत तथा नवीन यूरोप, इन उसय देशीय' द्शनशास्त्रंकें शातामात्र 
ही साधारण विचारसे समझ सकेंगे कि यूपोपिं्रन. अपने दाशेनिक 
विचारमें भ्रप्नीतके चुद्धसुरु भारतके संसुख बालक, वियार्थी ही हैं ।- 
इस संसारम दो शक्तियां प्रतोत,होती हैँ, क्र जड़ दूखंरी' 
चतत्र, एक्र शारीरिक शक्ति दूसरी जीवनी शक्ति, एक प्रकृति शक्ति 
दूसरी पुरुष शक्ति; जिनमेंसे' जड़ शक्ति स्थूल और चेतन शक्ति 
अतिसूचम अर्तीन्द्रिय है। जड़ शक्तिका राज्य ,जगतसश्टि विस्तारमें 
और चेतनभावका,राज्य' उससे परे है। जड़,शक्ति साधारणरुपसे 
अनुभव योग्य है, किन्तु चेतनसाच जड़रज्यमी शेष सीमामे पहुँचने 
पर केचत मात्र अज्ञमान हीं करने योग्य है । आज दिन तक यूरोप- 
में जिसने दर्शनशासत्र प्रशाशित हुएए दे वे सब अमीतक जड़ जगतूमें 
ही भ्रमण कर रहे हैं, यदिच उन्होंने जड़ जगत बहुन कुछ अन्‍्चे- 
पर कर लिया है, तत्नच चैतन्यजगत्‌रो थे दुरसे भी नहीं निरीक्षण 
कर सके हैं; यदिच यूरोपीय विद्वानोने जड़राज्यको कुछ कुछ 
छान बीन की है तथापि उनको अभीतक यह भो शान नहीं है कि 
इस जड़सावसे अतिरिक्त और कोई चेतनभाष है था नहीं। जब 
उनकी यह दशा दे. जब देखते हैं कि थे प्रकृति राज्यमें दी भ्रमण कर 
रहे हैं श्रौर उन्होंने प्रकतिको दी सब कुछ करके मान रफ्खा है, जब 
देखते हैँ कि पुरुपषका सामान्य शानमांत्र भो उनको श्रभीतऊ नहीं 
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मिला है, जब देखते हैं कि जीवभाव, पुरुषभाव, ईश्वरमाव, त्रह्म- 
भाव आदि चेतन्यजगत्सम्वन्धीय किसी भावका भी यथांय#पं 
उनके अनुमानमे नहीं आया और जव देखते हैं कि अमीतक यूरोपीय 
दाशनिकगण जड़ जगवह्े माया राज्यमें ही अपने आपेको भूल 
रहे हैं; तव कैसे नदीं विश्वास करेंगे कि वे दार्शनिक झानमें अ्रभी 
बालक ही हैं । अन्तर्जगर्तसस्वन्धीय विचाररूप महासागरके 
दो कूल हैं; एक ओरका कूल तो यंह विस्तृत संखार है और दूसरे 
श्रोरका कूल अह्म सक्लावरुप निर्वाणपद्‌ है; इस विचार भूमिकी एक 
ओर खंसाररूप इन्द्रियगम्य विषय और दूसरी ओर अतीन्द्रिय तरह्म 
पद है। यूरोपोय दार्शनिकगण यद्च प्रथम कूलकी ओरसे 
शागे बढ़ गये हैं. परन्तु थे इस विस्तृत महाशान समुद्र्मं थोड़ी 
दूर अग्रेसर होते ही निराश हो पुनः पीछेकी ओर देखने लगे हैं; 
और अपनी असम्पूर्ण शार्न शक्तिफे कारण यही समभने लगे हैं. 
कि इस महासमुद्रके चारों ओर पूव्चे भूमिके अनुसार डश्य विषय 
संसार ही है; उनको केवल पक कूलका ही सम्बाद विदित होनेके 
कारण वे केचल इस महासागरके वीच दिगूश्नम वश हो रहे है, इस 
कोर उनका यदी प्रतीत दोता है कि जो कुछ है सो जड़ प्रकृति ही है। 
आर्यद्शनशास्र तथा यूरोपोय वर्शनशाओंको मनोनिवेशपूर्वंक 
अध्ययन करनेसे ही चुद्धिमानलोग जान सकेंगे कि अपने आर्य्य 
दर्शनशास्रोके संमुख यूरोपीय दर्शन श्रमी तक दर्शन नाम 
धारण करने योग्य ही नहीं हुए्ए हैं। 

भारतीय दर्शन शा्रकी श्रेष्ठताके-विद्यम केवल अपना' दी 
यह मत नहीं है किन्तु संस्कृतज्ष सकल यूरोपीय विद्वानंते ही पक 
वाक्य होकर अपने साय्ये दर्शन शा््रोोको चडुत ही पशंला की है. 
उन्होंने एक वाक्य दोकर ऐसा द्वी कद्दा है, अ्रन्यदेशवासी तथा अन्य 
भरम्मावलस्वी दोनेपर भी उन सर्वोने यद्दी सम्मति प्रकाश की है 
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कि पृथिवीप्र॑र प्राचीन भारतवासी ही दाशेनिक जाति (७४४00 ०: 
एो४0809॥0०/8) है, यदि' श्रभीततक कोई उन्नत तथा पूर्ण द्शेन- 
शोख्र जगतमें प्रकाशित हुआ है तो बंद भारतीय दर्शनशासत्र ही है । 
प्रोफेसर मेकक्‍्समूलर(१) ने कद्याहै, कि “जिस जानिमे सम्बता तथा 
उश्नतिकी पराकाष्ठा हो जाती है उसीमे दाशेनिक शानका प्रकाश 
होता है। आरयज्ञाति खमावतः दार्शनिक जाति है इसलिये इस 
जातिमें सकल प्रकारकी उन्नतिकी पराकाष्ठा हुई थी यद सिद्ध होता है।? 
श्लेगेल (२) साहबने कहा है कि “पश्रीक जाति तथा समस्त यूरोपीयन 
जातियोके द्वारा आविष्कृत देशनशासत्रको ज्योति आर्यदर्शनशासत्रकी 
ज्योतिफे सामने, सूर्यके सामने खयोत की तरद्द है।” प्रोफेसर (३) बेचर 
साहबने कहा है--'दाशंनिक राज्यमें प्राचौन आर्यजातिकी चिन्ता- 
शक्तिने उन्नतिकी पराकाष्टाको प्राप्त किया था ।” हन्दर (४) साहबने 
कहा है, जड़ “पदार्थ, मन, चुद्धि, आत्मा, कप, अकर्म, सुख, ढु!ख 
आदि के विषयमे आये:शेनशासत्रमे चहुत द्वी उत्तम विचार किया 
गया है जिसके अभावसे श्रीक, रोमन आदि जातिगण श्रन्धकारमें 
थों ।” जोनस (५) जार साहवने कहा है कि “आत्माकी नित्यताके 
विषयमें शआ्रर्यद्शनशारऊ््रोमे जो सिद्धा.त निर्णय किया गया है चह 
हैडो तथा सक्रोटिसके दवा 7 निर्णीत खिद्धान्तसे वहुत दी उत्कृष्ट है ॥,, 
कोलब्॒क (६) साहचने कद्दा है, “दाशंनिक जगतमें आर्यंगण गुरु दें और 
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खमस्ते लगत्‌ उनका शिष्य हैं. | श्लेगेल, (2) ग्रिनलेप. मनियर विलि- 
थम शआांदिं सादवोने कद्दा हैं कि--/पियामोंस्स आदि कई एक भीक 
दार्शनिक परिडत भारतचर्यसे आये थें और यहांसे ही उन्होंने 
दैर्शनिऊ सित्रा पाई थी इस प्रगास्ले दार्यविक उनच्नतिके विपय 
मैं अगणित यूरोपीय विद्वानगंण लम्मति दान कर छुके हैं । 

: झ्वास्तीय दर्शनशार्त्र चहुत ही उक्त हैं: भाय्ववासी दाए- 
निक जाति हैं, ऐसे प्मांणयुक्त वाक्य सब भाय्व-इतिहासज यूरोप- 
धांसी दी एक वाक्य होकर कहा करते हैं। भांय्वीय दर्शनशात्त 
उन्नत हैं इसमें तो सन्देद ही नहीं रहा क्योंकि जहां सर्ब्यंसम्मति हैं 
बह सन्देंद्र रद नहीं सकता, किन्तु भास्तीयदरशनोंमें कहीं कहीं - 
विचारमेद देखनेसे को! कोई वि ानमण दर्शन क्त सत्यठा पर 
सन्देद करने लगते हैं। थे कहते हैं कि ऊब दर्शनोर्म जाता मत 
मेंद्र हैं. वो मतोंकी प्य्कंता कैसे हो सकती है और जिज्ञसुओंका 
कल्याण कैसे दो सकता है; परन्नु सुक्म दष्टिसि विचार करनेपर 
इस प्रकारके धन्देह उठ हीं नहीं सकते । भारताय दाता दम्धंन धार्रों- 
में जो मंतभेंदसों प्रतीत दोता है चह चास्तवमें मतभेद नहों है किन्तु 
अधिकारसमेंदके अजुखार पथमेदभात्र है। जब देखते हैं कि सब 
शाल्ष ही अग्रयर दोते हुए श्ेपमें एकमात्र लत्यस्थलपर ही पहुंच 
जाते हैं, जब देखते हैं क्रि सबका बर्वाव चाहे कैसा ही हो किन्तु 

अवलम्बन पक ही है, तब कैसे खीकार कर सकते हैं कि अपने आउरवे- 

शासोर्म चास्तवमें भतमेद हैं। यदिच सत्त दर्शन-मेंसे चैशेविक और 
न्यायदशन परमाणु विचार द्वाप पदार्थ निर्णय ऋरता है, योगदर्शन 
अप्टाज्योॉगविचार करता है, खांख्यदर्शन पक्तति-पुदप-य्ुथक्ताका 
3 कपल न मल + मकर हि 
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विचार करता है, कम मीसांसा दर्शन कम्सेकी विचित्रता तथा 
कम्मंप्रभाव वर्णनमे प्रचृत्त ,है, देवीमीम॑सादशन भक्तिके विविश्र 
भेदोंका चर्णन तथा उससे भगवत्/प्राप्तिका चर्णेन, कर रहा है 
ओर वेदान्तदर्शन ज्ञानविस्तार द्वारा जीव ब्रह्मकी एकता करता 
हुआ अ्रद्वेतसावकी सिद्धि कर रहा है; तत्रच सूचक्म विचार 
डाणय यही सिद्धान्त होगा कि सब ही एकमात्र , चेद्तिपाय - 
मुक्ति परके ज्ञानविस्तारमें ही तत्पर है; काय्येकारण-अन्वेषण 
द्वारा यही समझूमे आवेगा कि ये सब दर्शनशासत्र ही विभिन्न 
आअध्रिकारियोकी विभिन्न ज्ञानभूमि-खितत सार्ग दारा एकमात्र 
लक्ष्यस्थलपर पहुंचा रहे है । यह यथार्थ है कि कर्ममीमांसादर्शन 
कम्मे द्वारा ही भुक्तिसाधनपथमें नियोजित करता है, किन्तु सांख्य-, 
दशेन केवल प्रकृतिपुरुषविचार द्वारा ही -सुक्तिका साधन चंर्ण॑न 
करता है। यह यथार्थ दी है कि भ्रक्तिप्रतिपाद्य दर्शनशाखससमूह 
'इेश्वर भक्तिशे सुक्तिका प्रधान ऋकार्ण करके चर्णन करते हैं किन्त॒- 
शनप्रतिपाय दर्शनशाखख््खमूह शानको ही मुक्ति प्राप्त करनेकां एक- 
मात्र उपाय कद कर सिद्ध फरते हैं। सार्वभोम विचार्दष्टि द्वारा, 
'अही सिद्धान्त होगा कि ये सब एक ही लक्ष्यों स्थिर कर रहे 
हैं, उपाय निर्णय करनेमे मतविरोध होनेपरए भी लक्ष्यनिरणेय 
करनेमें कोर भी मत भेद नहीं: प्रमाणित होता । शआय्यशाओ्रोक्त 
नाना द्शनशास्रोमे यदिच शञानभूमि तथा अधिकार भेदके अज्ुसार 
विचारसेद पाया जाता है तच्नच निरपेत्ष सावभौम दइशिसे देखने 
पर यहो प्रतीत होगा कि वास्तव पूज्यपाद महर्पियोंके सतमें- 
विरोध कहों भी नहीं है। प्रथम तो यही विचार करने योग्य है- 
कि एक ली आचाय्येने नाना स्वानपर नाना प्रकारके उपदेश 
दिये है, एकमात्र भीसगवान चेद्व्यासजीने वेदान्तशास्त्र वर्णन करते 
समय सब कुछ खणएडन कर डाला है, परन्तु पुनः उन्हीने श्रीमद्‌- 
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भागवत शआादि पुराण बर्णव करते समग्र भक्ति तथा कर्म्त॑कों 
ही प्रधान श्रवलस्वन सिद्ध कर दिखाया है; श्सी प्रकार महर्षि 
शारिडल्य याप्षचत्का श्रादिकीके नाना स्थानों नाना उपदेश पाए 
जाते हूँ; यदि बास्तवमें इन खतन्त्र खतन्त्र श्रधिकारोंम भेद बुद्धि 
रहती तो एकही आचार्य खतनन्‍्त्र खतन्त्र स्थानोर्मे उन विपयोका 
बर्णंन कद्ापि नहीं करते। चैदिक सत्र दर्शब्शासत्रका विशेषत्व यह 
हैं कि थे यूरोपीय द्र्शवशाख्के समान अ्रलग अलग दर्शनकत्तकि 
बुडिचिलाससे उत्पन्न नहीं हैँ। थे सातों स्वाभाविक तथा नित्य 
सिद्धान्तीसे युक्त हैं। श्रार्येके विशज्ञानके श्रदुसार सात अमान भूमियां 
श्रीर सात शान भृमियां मानी जाती है, उनफा सिख्धान्त यद दे कि 
सातों अज्ञान भूमियां अलग अलग श्रवस्थाओंर्म विभक्त हैँ, यथा- 
उद्रिदोके समष्टि चिद्राकाशम प्रथम अ्रशानभूमिका स्थान हैं, दूसरी 
अशानभूमिका स्थान खेदजोंके चिदाकाशमे,तीसरीका स्थान अरड- 
जोके चिदाकाशमें और चौथी श्रणान भूमिका स्थान जरायुजों के चिदा- 
फाशम्म हैँ | श्सके बाद महुप्यका अधिकार प्रारम्भ दोता दै. उसमें शेष 
तीन श्रशानमृमियां रद्दती है, यथा--देद्यात्मबादियों के श्रन्तःकरण में 
एक, देदातिरिक्त श्रात्मबादियोंके श्रन्तःक रण में दुररी और आत्मा- 
तिरिक्त शक्तिवादियोंके अन्तःकरणारम तीसरी अमान भूमि है| इन 
तीनोमें सब अधैदिक दर्शनोका समावेश द्वो जाता है | उसके बाद 
सात शानमूमियां यथाक्रम प्रारम्भ होती हैँ । उन्हीं साचोंके पथप्रदर्गक 
सातो घेदिक दर्शन है । प्रथत घानसूमिका दर्शन न्याय दर्शन, दूसरी: 
का घेशेपिक, सीसरीका योग, चौथीका खांस्य, पांचयीका कर्म- 
मीमांसा, छठीका दैवीमीमांसा और सातवींका अम्दमीमांता दर्शन 
है । इस अकारसे दर्शनशाख्रके आ्राविष्कर्ता, शान भूमियोंके पथम- 
दर्शक त्रिकालश्ष श्रर्य भदर्पियोंनें खातों! मानभूमियोंको दिखानेके 
लिये और उनमें जिशखुओकों धथाकम श्राकढ़ करके मुक्ति राज्य 
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पहुँचानेफे लिये सप्त दर्शवोका -आविर्भाव किया दै। अतः सिद्ध 
हुआ कि आये दर्शन शासत्र सवेधा एक लद॒य युक्त, श्रतिं -महान,, 


ब्लोकिक पूर्णताके द्वारा सुशोभित तथा सर्चजनकल्याणकरः* 
है, इसमें अशुमात्र सन्देद नहीं है । 





कं [3] 
प्रलोक ओऔर- अन्तजंगत्‌ । 
( २१ ) 

इस सँसारम सबसे कठिन प्रश्न परलोकका दै।' परलोक 
विवारमे प्रात्चीन कालके महर्पिंगण जितने श्रग्नेसर हुप्ए थे उतनी 
अंग्रगामिता आज दिन तक पृथ्नीकी किसी मजु॒प्य जातिको नहीं पाप्त 
हुई है। परलोक विचायमें आज दिन मजु्य समाजकी सब' जातियां 
विशेषतः पाश्रए्य यूरोपीय जाति अभी तक बालक दी है, परन्तु 
पूर्णभावी प्रवीण महर्षिगणने परलोकको संतुख स्थित पदार्थोंकी नाई 
स्पष्टरूपसे चर्णन फर दिखाया है। नवीन मजुप्य जातियामेसे आन 
तक किसीको भी कुछ श्रलुभव नहीं दे कि परलोक क्या पदाथ्थ है 
और परलोकगत जीचौकी क्या अवस्था दोती है | श्रभीतक थे कैचल 
बालकीकी नांई अन्धविश्वासौपर ही भ्रमण किया करते हैं; परन्तु 
जिकालदर्शी पूज्यपाद महर्पियोंने जीवॉके द्ितार्थ इस अति- 
गस्मीर विपयको अति सरलरूपसे वर्णन कर दिया है। शअपनी 
त्रिकालविपयक चुद्धि और अम्रान्‍्त भविषयत्‌ दृष्टि द्वारा थे कह 
ग़यें हैँ कि जीव अमर दे, चद कदापि नही मण्ता। ये कद गये हैं 
कि जीवदेद तीन भागमें विभक्त है, यथा-कारणशरीर, खुद्ठम- 
शरीर और स्थूलशगीर, जिनमेंसे जीवके रूत्यु दोनेषर ( जिसको 
दम लोग मृत्यु पठते दे यगधार्थम वह फेवल जीवबका 
स्पूलशारोस्परिदर्तन मात थे) साालशरीर तो यहीं पड़ा रए 
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जाता है और सत्मशरीरविशिष्ट जीव लोकान्तरमें गेमन 
करके पश्चात्‌ पुनर्जन्मको प्रीत हो जाग है। वे कद गये हैं. कि 
'परक्षत धकार महुप्यगणका चासोपयोगी यह प्रथिवी लोक है ड्खी 
धकार और भी अनेक लोक इस त्रह्माएडमे हैं। वे कद गये हे कि 
जिस पकार मनुष्य एक जीरण बसी परित्याग करके दूसरा नवीन 
बख्र धारण किया करता है उसी प्रकार जीवके केम्मीड्सार जीचका 
जब पक देह काम देने लायक नहीं रहता, तब ही चह-उस शरीर- 
को त्याग करके दूसरा शरीर अदहदरा कानेमें प्रदत्त दो जाता है। वे 
कट गये हैं कि यह संखार' पथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश, 
इन पंथ तत्त्योंसे बना हुआ है, किसी लोकमें एक तत्वकी अधिकता 
है और किसी लोकमे दूसरेक्री, उसी रीतिके अदुसार अपने लोक 
में पथिवी तत्वकी अधिकता 'है और यहाँके जीवगण पार्थिव शरीर- 
को ही प्राप्त होते है, परन्तु और ऐंसे भी लोक हैं कि जहां घायवीय 
और तैजस आदि शरीरविशिष्ट जीव भी हुआ करते/ हैं। वें कह 
गये हैँ कि पुथिवींसे उन्नत लौक खर्ग क्रादि और ५थिवीसे नीचेके 
लोक अतल वितल आदि संजाविशिए है । हें है 
पूज्यपाद मदर्पियोने दार्शनिक युक्तिसे यह सिद्ध कर दिया है 
फि भीभगवानका विराद देद अनन्त कोटि अह्माएडॉसे पूर्ण है । 
उनमेंसे धत्येक सर्यके अ्रधीन जितने अहादि होते हैँ वे सब मिल- 
कर पक अल्याएड कहलाते हैं। पत्येक प्रह्माएडके नायक पक अह्मा, 
पक विष्णु और एक रुद्र होते हैं। वेही उस अह्माएंडके ईश्वर हैं। 
भत्येक श्रह्माएद चौदद भुवर्नोर्म विभक्त है। ऊपरके सात लोकॉका 
नाम, यथा-हलोंक, भूचलोक, खलोंक, महलॉक, जनलोक, तपोलोक, 
और सत्यलोक । इसी प्रकार नीचेके सात लोकौंके नाम, यथा- 
अतललो 5, विनललोक, खछुतललोक, चलाठललोक, मद्दात बलौऊ, 
रसातत पैऊ, और पागललोक। ऊपरके सात लोकौमें देवता ौर 
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नीचेके सातलोकोम अख़ुर बसते हैं| ऊपरके सातलोकॉमेसे पदला 
लोक जो भूलोक है उसके पुनः चार विसाग हैं, यथा--हत्युलोक जहां 
'मजुष्यादि जीव बसते हैं, प्रेतलोक जहां प्रेत बसते हैं, नरकलोक 
जहां पापी सजाके लिये भेजे जाते हैं और पितृलोक जो इस 
भूरजोकका साक्षाव्‌ खर्सुखभोगका लोक है। इस हिसावसे यह 
ख्॒त्युलोक एक ब्रह्माएडके चौदवे अंशफा चतुयोंश है। महुणय खझत्युके 
झनन्तर स्थूलशपरको यहीं छोड़ ऊपर कथित तीन लोकोंमें जाता है 
अथवा ऊपरके छुः लोक या नीचेके सात लोकोमें जाता है। 
भोगके अन्तर उसके पुनः मृत्युलोकरम दूसरा जन्म लेना पड़ता है । 
प्रायः ऊपर नीचेके सब लोकौमेंसे रत्युलोकमं पुनः आ्राना खिर ही 
है; परन्तु ऊपरके छुठवेँ या सातवें लोकसे अर्थात्‌ तपोलोक या 
सत्यलोकसे प्रायः लोटना नहीं पड़ता । वहांसे' उन्नत जीव ज्ञान 
लास फरके मुक्त हो जाता है। चैजी रष्टि श्रथांत्‌ ज्ली पुरुषकेरजोवीर्य 
द्वाण रृष्टि केवल इसी झुत्युलोकमें होती है । अन्य लोकोम्मे 
ऐसी नही होतो। फेचल देवता लोग चैसा शरीर धारण फराकर 
जीवकेो तत्तत्‌ लोकोंमे पहुंचा देते हैं। यहां काम करनेका मोका 
अधिक है, अ्रग्य लोकोंमे ऐसा नहीं है इसी कारण इस झुत्युलोक 
को सबसे आवश्यकीय करके महर्पियोने वर्णन किया है । 
महर्पिंगण कह गये है कि जीव अपने किये हुए कर्मके अज्ु- 
सार ही इन अच्छे और बुरे लोकोको प्राप्त हुआ करता है और 
जिसप्रकारके कर्म घद फरता रहता है उसी ऋमनके अजुसार चद 
उत्छष्ट और निकृ.्ठ लोकोंमें जन्म लेता रद्ता है। वे कद गये हैं 
कि खर्गादि उत्कृष्ट लोक और नरक आदि निकृष्ट लोक इन दोनामें 
हो भोगका अंश अधिक है; परन्ठु हमारे इस मनुष्य लोकमें कम्मे 
अर्थात्‌ पुरुषाय करनेका अवसर अधिक मिलता है। थे कह गये 
हैं कि जीव जितने उन्नत लोकौंको भाप्त दोता दे उतनी द्वी आध्या- 
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त्मिक आनन्दकों चूद्धि उसमें होती जाती है और सुकिपदका 
अज॒भच अर्थात्‌ मुक्तिवदके झुखका विचार करनेमें उसको अवसर 
अधिक मिलता जाता दै। थे कद गये हैँ कि देहत्यागके अनन्तर 
जीवकों सूच्छामय ऑंतत्व हुआ करता है, पतआत्‌ श्राद्ध आदि 
वैदिक कम्म और ईश्वर प्रार्थनासे उख प्रेतत्वका नाश दोकर 
जीव लोकान्वरको शीकद्र प्राप्त दो सकता हैं। वे कद्द गये हैं कि 
श्रन्तमें जैसी मति दोती है उसो प्रकार लोकान्वस्की भातिं छुआ 
कस्ती हैं। वे कह गये हैं कियदिच संत और असलत्‌ कर्म्मके 
अनुसार उत्कृप्द और निकृए लोकमें जन्मलेनारृप आवागमन 
क्र जीवके साथ दी लगा छुआ हैं, तत्व मुक्तिपद कुछ और 
हो है और वद्द इल कगड़ोसे अदोत दे। थे कद गयेई कि यदिच्न 
मन्ञुप्ययण अपनी इच्छा शअद्धलार और लोकाम नहीं जा सकते, 
परन्तु स्र्यादि लोकके उन्नत जीवगण अपनी इच्छाके अचुसार 
इस प्ूथित्री आदियमें श्रर्य कर सकते हैँ । थे कह गये हैं जि उन्नत 
लोकके शरीर -दमसे रच्ममृतविश्वष्ठ हानेके कारण हमारे नेचोले 
अद£ रद सकते हैं: परन्तु उनमें भौतिक शक्ति अधिक रहनेके 
कारण थे अपने शरीरकी दमारे दर्शन योग्य अवस्यामें भी परिणित 
कर सकते द्च । थे ऋदह् गये £44 कि आीवके ग्ड्द्ु होमनेके अनन्तर 
( अर्थात्‌ स्वूल शरीर स्यायके वाद हीं ) ततज्नण॒मे दी उसको दूसरी 
योनि धारण करके नूतन स्थूल शरीर गहण ऋरना पड़ता है। -वे 
॥ह गये हैं कि बदित्र लॉकाकी उत्कृमरता और निरूशताऊे 
अनुसार जीवयण उत्कूट और निकष्द तत्त्मय शरीरकों प्रात दुआ 
करते द,. परन्तु स्थल, सच्म और कारणय यह तीनों शरीर 
पत्यक जीवोके साथ सम डुप्ट हे: अर्थात्‌ कारण शरीर और सच्म 
आअरार सवमभ पएकरूप दी द- केबल कम्मंफलके अनुसार जीच शरीर- 
को पछतिके विस्चार ऋअथतवा संकोचको माप दोकर अपने अपने 
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कर्म्म-अश्लुसार अच्छे अथवा घुरे शररकों धारण करके अच्छे 
भथवा घुरे लोकोंमें निचास किया 'फरते हैं। थे कह गये हैं कि जिस 
भकारे आाकाशका अन्त नहीं है उसी प्रकार जीववासभूमि झाफाश- 
प्रमशकारी बह्यारडों तथा लोकोंकी भी संख्या नहीं हो सक्तीं। अनन्त 
भगवानकी झुष्टिलीला अनन्त है। ४ 
पूज्यपाद महर्षिगण जो कुछ अल्ुभव काते थे अथवा जो कछ' 
कहते थे सो वे अपनो निन्‍्दालद्र्शिता और श्राध्यात्मिक शानसे हे 
कह सक्ते थे, भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान इन तीनों कालोका ज्ञान अ्नान्त- 


रूपस्ते उन्तये 30, त्सशोसिज- जलन िदस 
कुछ जान लिया करते थे; परन्तु स्थूलदर्शी पश्चिमी विदार्मे 
घह शक्ति नहीं है; इस कारण पश्चिमी विद्यागगण पारलौकिक 
विषयोको उस रीतिपर अद्चुभव करनेफे योग्य नहीं हैं. और न हम 
आशा कर सक्ते हैं कि वे केचलमात्र अपनी घुद्धिदारा अतौीन्द्रिय सूदम 
पारलौकिक चविषयोकोी जान सकेंगे; तथापि नूतन आविष्कृत 
स्पीरीच्युअलीज्म ( 5छञपराप्रण(7 ) स्यसमेरीज्म ((९8०7९787 ) 
आदि विद्याओंके द्वारा वहांके बड़े बड़े घुद्धिमान, परिडतोने इस 
पंरलोक श्ञांनके विषयमें जो कुछ अशुभघ किया है केवल चद्दी 
प्रमाण यहांपर दे सक्ते हैं। इन विद्याओंके आविष्कारमें चर्ते- 
मान पाश्चांत्य अगत्‌ धशंसाके योग्य है इसमें सन्देह नदीं ।-स्पीरीच्यु- 
थ्तीउजम यिया दुसरी आत्माओँकों घुलानेका नाम और स्थसमे- 
शैज्म विद्या झपनी शक्ति द्वारा दूसरे पुरुषको निद्वामेँ लिया फर 
अपने वशीभूत करनेका नाम है।इन दोनों विद्या दाग उन परिडतो- 
मे यहुतले अतीन्द्रिय और सखूद्ठमातिसूइम विषयोका आविष्कार 
किया है जिनमेंसे पारलोक्रिकविपयक कुछ कुछ विवरण विचारार्थ 
प्रकाशित किया जाता है। आलेन करडेक सा।हबको “खर्ग और 
तरक” नामक पुस्तक लिखा दै कि फ्राल्ल देशफी राजधानी पेरी 























१६६ नवीन दृष्टिम प्रवीण मारंत । 
नगरमें पक स्पीरीच्युअलीज्म विद्याकी सभा थी उसमें उस नगरके 
घहुत बड़े बड़े मझुप्य सभ्य थे। जिनमेंसे माँसन साहबके नामके 
छा सभ्य इस समामें प्रतिष्ठितसम्य समझे जाते थे | उनकी रत्यु होने- 
के एक वर्ष पूर्व वे पीडित हुए और उस पोड़ामे उन्होंने नाना क्लेश 
पाया। शरीर त्याग फरते समय उन्होंने इस सभाके समापतिको 
एक पत्न लिखा कि “मेरे देद्दान्तर प्राप्तिके अनन्तर ही मेरी शआत्माकों 

आप लोग अवश्य चुलाइयेगा और किस किस रूपसे आत्मा 


शरीरको त्याय करता है और उस समय जो जो झल्ञुभव दोता है 
ड्स्प लिप गरम रप त्तोगा मेरी ख्यात्मास्ते विशेष प्रशघन करियेगा, ती में 
अवश्य दे उस सच्म शरीरमें आप लोगोंको इस श्राध्यात्मिक शान- 


का विस्तारित विवरण शात करूंगा? | सन्‌ १८६२ ईसखीकी तारीख 
२१ अप्रेलकों इन साहवके परलोक गमनके थोड़ी देर अनन्तर ही 
उस स्थांनर्में जाकर खत शरीरके पास दी सभा अर्थात्‌ चक्र करके 
सम्यगण चेंठे और नियमित ईश्वर उपासनाके पश्चात्‌ उनकी 
आत्माका आवाहन किया गया | इस चक्रमे वहुत शीघ्र ही म्व॒तपुरुष- 
की आत्मा आगई, तव भश्न और उत्तर होने लगे | 
. पश्न-प्यारे भाई | तुम्दारी इच्छाके अचुसार इस समय हम 
लोगोंने तुमको चुलाया है। 
उत्तर-मगवानकी स्तुति करो, उन्दहींकी कृपासे में तुम्दारे 
समीप इस समय आ सका हूँ; किन्तु मैं बड़ा दी डुच्चल हूं, थर थर 
कांप रहा हैं। 
बिक 8 गमन करनेके पूर्व तुमको यहां बड़ा ही कष्ट 
डुआ था, इस समय भो क्या सुमको वे सब कष्ट होते हैं ? 
दो दिन पहिलेको अवस्थासे आजकी अचस्था बिल, 
कि तुमको कैसा अज्ञभव द्वोता है ? 
उत्तर-पद्धिले जितने कष्ट थे वे सव इस समय कुछ नहीं हैं। इस 
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समय बड़ा सुख झजुभव दंता है। मेरा शरीर नूतन बन गया है, 
जन्म ही नूतन अ्र्धभव होता है। सत्तिकाके शरीरसे आत्मा किस॑ 
प्रकारसे निकली सो में पदिले कुछ नहीं समझ सका। उस समय 
बडुतसी आत्माएं श्रशान अवस्थामे रद्ती हैं; किन्त॒ मरनेके पूर्व मैंने 
और मेरे प्रिय लोगोंने समगवानको आरर्थना की थी कि मरनेके पश्चाव 
मुझको बांत चीत करनेकी शक्ति बनी रहे और भीभगवान्‌ की ही 
* कृपासे भुझमे चद शक्ति इस समय है। 


प्रश्न-मरनेसे कितने समय पश्चात्‌ श्रापषको शान आप्त हुआ था १ 


उतर-प्रायः आधा घण्टाके पश्चात्‌ । उसके लिये भी मैं भग- 
वानका गुणाज्ञवाद करता हूँ। 


प्रश्न-आप किस प्रकारसे जानते हैं. कि आप इस पृथिवीसे 
वहां गये हैं? 
उत्तर-इस विषय) मुझे! कुछ भी सन्‍देह नदीं है | जय मैं 
पुथिवीमें रहता था तब अपनी आयु सदा परोपकारमे व्यतोत 
करता था | इस समय सूच्मभूमिम रहकर सत्याशुसंधानका प्रचार 
करनेके लिये आध्यात्मिक विशानशास्त्र महुष्योमे अचारित करूँगा। 
मैं श्रच्छा था, इस कारण अव इस समय सबल हुआ हँ-मानों नूतव 
कलेवर मिलगया है। यदिच मुझे इस समय आप देखेंगे तो पुनः 
उस गाएलवैडे,द्‌त गिरे बूढ़ेका मनन भल जाँयगे; फ्योकि अब मैं पूर्ण 
नवयुवक बन गया है । इस खुद्ममूमिमे पूर्वके समान मांसका लोथड़ा 
यनकर देद धारण किए हुए विचरना नहीं पड़ता, यद्दांका शरीर अति 
सूदम है। यद असीम विश्व जगत्‌ मेंरा श॒द दै और उसी विश्वपिता है 
समान सम्पूर्ण होकर रदना मेरा भविष्यत्‌ भाग्य है। मुझको अपनी 
- सस्तानौसे पार्तालाप करनेकी इच्छा द्ोती है, कदाचित्‌ वे मेसे इस 
अवस्थाको देखकर अपना विश्वास परिवर्तन कर सके। 


१३८ नवीन इष्टिम प्रवीण भारत । 
8 8 5. पल 4344 कप मम न 
- शश्न--तुमको अपनी यद्द झुत देह देखकर मनमें केखा भाव 

होताहैशः | , 

उत्तर--अहा | शरीर-तो रूत्तिका दी दो जायगा, किन्तु इसके 
हारा में आप लोगोसे परिचित था। मेरी आत्माके वसख्थान इस- 
शरीरने मेरी आत्माको पवित्र करनेके लिये कितने- दिनो पर्यनत 
कैसा कैसा कष्ट:सद्दा है | देह-! तुम्दारी दी छुपासे मुझे झाज- यह 
रुख मिल रहा है। 

भश्न--आपको क्या मरनेके समयतक ज्ञान था? तब आप- 
के मनका भाव कैसा था ? 

. उत्तर--हां था, उस समय में चर्म्मंचछुके द्वारा नहीं देख 
सक्ता था,परन्तु शानचक्ुके द्वारा सब कुछ देखता था । पृथिवीकरे 
सव काम मनमें उदय दोने लगे। ठीक शरीरसखे- पृथक्‌ होते” समय 
आत्मा डष्टिहीन हो गई, पुनः अज्ुभव होने लगा कि किसी अन- 
जान शून््याकार -आकास्को धारण करके में चल-सहा हूं, पुनः थोड़ो. 
देस्मे एक-अद्भुत आनन्दमय स्थानमें-पहुंच गया, वहां सब डुःस- 
चल हक ओर तब में एक अपार आनन्द्सामरमें मग्न ह स्‍ने- 

(६६ 

... अश्च--आप क्या जानते-हैं-( सम्पूर्ण चात-सुखसे वाहिर भी 

नहीं हुई-थी कि उत्तर लिखा जाना आरम्भ होगया | ) 

उत्तर--जो लिखते हो सो अवश्य - ही होगा। श्मशान 
भूमि और- स्तकशरीर देखकर लोगोंको परकालकी स्खति और 
नास्तिकोंके मनमें भय- उत्पन्न हुआ -करता है इस लिये अर्म्मस- 
सकल मेरी जो कुछ सम्मति है उसे ' सब लोगोपर चिदित कर 
दो; क्योंकि इससे चहुतचा डपकार मल॒प्य- समाजको पहुँचेगा | 

उन. जब ख्तकशरीर पृथिचीके नीचे रंक्ला जाने लगा तथ- 
फकमे लिखा कि--दे भाइयों! खत्युसे भय कदापि भत करो । 
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पृथिदीके:सब 'ठुःखोंमे चैय्ये अवलस्बन पूर्चंक सत्यप्रथमें:सच, ससय 
विचरण करनेका यल- करो. तब: असीम सुखको अपने सामने - 
देखोगे । हे बन्धुगण] सदा सत्यके प्रचारमे प्रवृत्त' रहो । इस विषय: , 
को सदा मनमभे रखना उचित है कि पृथिवीम चेही लोग - खुखसे 
चारो ओर, वेशित हो सकते हैं. कि जो और लोगोंको खुखसे. 
. चश्चित न करते हो इस कारण यदि सश्ये खुख और पूर्ण खुजः 
के पानेकी इच्छा हो तो दूसरोफकी खझुखी करो” | ततपश्चाव्‌ उस दिन 
पेरीं नगरकी, उस सभाने+ अपना काय्ये बन्द किया, और पुनः 
उसी सनकी और उसी महीनेकी पश्चीसवीं तारीखको पुनः अपनी - 
सभाका अधिवेशन किया और- तब चक्रमे. पुनः- उन्हीं: साहबकी 
आत्माके आनेप९ प्रश्न और उत्तर होने लगा । 

प्रश्श--मरनेके समय क्या बड़ा कष्ट होता है-? 

उत्तर--ज्रूर कष्ट होता 'है। फृथिवोमे रहनेका समय,फेवल- 
डुशखुका समय है और सत्यु उसी छुश्खकी पूर्णाहुति है-। झाव्मा 
शरोरसे अलग होनेके पहिले सम्पूर्ण देदसे- तेज खींच - लेता "है; 
इसीको सब लोग मरनेका कष्ट कहते हैं, इस सखिचाजम आत्मा: 
अचेत हो,जाता है,॥ 

प्रश्न--अच्छा, ,शरीरसे अलग; होनेके कुछ पहिले आपकी 

भूमिफो देख सकी थी ९ 

2206 प्रश्कका उत्तर पहिले दी दे छुका-हे। मैंने चहां 
पहुंचकर अपने आत्मीय सस्वन्धियोको देखा। उन लोगांने बड़े 
झानन्दुके साथ सेरा खागत किया। शरीसके नीरोग और बलवान. 
हो जानेसे आनन्दके साथ शल्य स्थानमें मैं चलने लगा। पथ्थर्स 
मैंने लिन जिन: पदार्थोकों देखा उनकी आश्चयय्येसुन्दरताके वर्णन 
करनेके योग्य संसारमें शब्द दी नहीं है फेचल यही ससम्र लेना 
उचित है कि तुम लोग एथिवीमें जिन पदार्थोकों सुख कद्दा करते हो 








१४० नर्वानि इष्टिम प्रवीण मारत | 


3 ० 3 2 न  अनकककक पक कक जि कम 
चई केवल उपन्यास मात्र है। तुम लोगोके चड़े बड़े कवियोकी 
कल्पना भी वहांके सुखके एक छोटेसे छोटे अंशका भी चर्णन करनेको 
समर्थ नहीं हो सकती | 

* अश्न-परलोकगांमी सब आत्मा देखनेमें कैसे दोते हैं? उंत 
लोगोंके भी क्‍या महुयक्री नाई हाथ पाव आंख मुंह आदि डुआ 
करते हैं ? 

उत्तर- हां चैसे ही दोते हैं, वे मी ठीक मडुष्यकें नाई आकारः 
विशिष्ट इुआए करते हैं। केवल. भेंद इतना ही है कि मदुय्यों- 
का शरीर बहुत मोदा और भद्दा हुआ करता है तथा बुढपपेसें 
अथवा शोक और दुःखरखे जी हो जाता है; परन्तु परलोकगा्मी 
आत्मामोका शरीर वहुत रच्म और अतिझुन्द्र होठा है । वे अति 
अल्पचेष्ठासे ही चल फिर सकते हैं और जरा आदिसे उनके 
शंरीस्में कोई भी विष्न नहीं पड़वा। ( शाख्रका धमाण है कि स्वर्गंके 
जीवॉकी उम्र १६ से ३० तक होती है. इस कारण देववाओंका 
नाम जिदश है) दम लोग अपनी इच्छाके अज्भुसार जहां चाहे वहीं 
रहे सकते हैं, यद देखो इस समय में तुम्दारे पास ही हू और तुम्दारे 
हाथपर द्ाथ रक्‍्से हूं, परन्तु तोौसी तुम कुछ भी अलुमव करने- 
को समर्थ: नहीं हो। हम लोगोंकी आंखें सब द्वव्योके भीतर और 
बाहरके सब पदार्थोको देख सकती हैं | 
अश्न-आप लोग किसीके मन+ी वात कैसे जान सकते हैं ? 
_ उत्तर-यद कारण तुम लोग शीक्ष नहीं समझ सकोंगे । घैरय्य 
भाख्य करके संसारमें घर्म करे! तव सव कुछ आपदी आप समम्र 
जाओगे। छुम लोगोंके मनंकी चिंता चारों ओरके आकाशमें अक्षित 
हो जाती है और उन्हीं चिस्ताओंकों परलोकगामो आत्मागण 
पढ़ सके हैं । ( यदद शाजोक्त चिदाकाशका विधये हैं) 
ऊपर लिखित विवरण इमारे पित्लोकपामी झात्माओंके सब 
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विवरणोके साथ मिलता है । उक्त साहबकी श्रात्मा पिठ॒लोकमे पहुंच 

फर सन्‍्देशा कह रही थी। हमारे शास्प्रिक्त सूच्मलोकोंके घर्णन 
जिन्होंने पाठ किये हैं उनको ऐसे चर्णनके पाठ फरनेखे कोई भी सन्देह 
नही होगा | पितलोक हमारे इस मृत्युलोकसे सम्बन्धयुक्त साक्षात्‌ 
खसुखमय लोक है । प्रेवलोक अश्रलग है और दुखदायी नरकत्तोक 
अलग है। नरकलोकमे शरीर युवा नहीं रहता, पहां जीवको भोग- 
में असमर्थ चुद्ध शरीर मिलता है, ऐसा चर्णन आर्यशास्त्रम पाया 
जाता है। इस स्पोरी व्युएलीजम्‌ विद्यासे हमारे शाख्रोक्त सूच्मलोकों- 
का प्रमाण जब पाश्चात्यवजगचको मिलने लगा है। 

' इस अका रखे स्पोरीज्युअलीज्म सभामे चक्र द्वारा परलोक- 
गामी आत्माओसे कथोपकथन करके यूरोप और अमेरिकाके 
अनेक चिद्वान्‌ खुद्मजगतके अनेक सम्बाद चिद्त होकर पुस्त- 
काकारमें प्रकाशित कर छुके हैं श्र चहुतसी परलोक़गामी आत्मा- 
झोने इस विषयका अनुरोध भी किया है कि संसारम सूच्म मगतका 
गूढरहस्य क्रगशः प्रचोरित होना उचित हैं, वर्धाकि आजकलके विद्वान 
परलोकविषयक श्ानमें चालकवत्‌ हैं । इस शाखत्रमें प्रथम 
बहुत पुरुषोको अविश्वास हुआ करता था; परन्तु सत्य सल्यही है, 
क्रमशः अनेक चिद्दान्‌ इस विद्याकी सत्यदा अज्ञुभव करके सूत्म- 
जगतके संवादोंके खोजकरनेमें पदृत्त हुए थे और अब भी दो 
रहे हैं । 

उस दिन स्यर श्लिभर ला ज़्नामक इंगलेएडके सायन्सके प्रसिद्ध 
विहान पूर्वमें एकवारद्दो नास्तिक रहते हुए भी सूद्मजगत्‌पर विश्वास 
करके कई प्रन्य लिख गये ऐैँ। यूरोपके वे मसाधारण सायन्स घेत्ता- 
ऑमेंसे थे । फई घार सायन्ल मदासभाके सभापति हुए थे। अन्यान्य 
खायन्सवालोकी ठरद्द वे नास्तिक ओर परलोकपर झविश्वासी थे। 
यूरोपके मद्दायुद्धमे उनका पुत्र रेमएड (7005770४0) मारा गया था। 
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पुञ्रकी आत्मा पिठलोकरम पहुंची और तत्पत्चात्‌ बह अपने पितामा- 
तासे मिली | मिलकर उन लीगाकोी अनेक संदेशे कहे ! इस घटनाके 
बाइसे स्थरए अलिभर लाज परम आस्तिक और परलोक पर 
विषए्वास करनेवाले वन गये थे । उनकी बनाई हुई पुस्तक इसका 
प्रमाण देती हैं । 

: शेंतलोककी घटनाके प्रमाण दो इल सिपिरिच्युएलिजम- 
की अनेक पुस्तकॉर्मे पाए जाते हैं। श्रध्याय बढ़ जानेके भचसे उन 
खब घंटनावलियोका प्रमाण इस स्थलपर नद्दा दिया गया । अंधांतर- 
में इस लिपयोका विस्तारित विचरण प्रकाशित किया जायगा। 

" क्त्म जगदके विपयमें श्रजुसन्धित्छु अमेरिकरादेशवासी जोन 
डबल पुडमएंड्स ( उठाए. एए. ऋत्काफाव8 ) साहब नामसे 
पर्क प्रेंतिंछित पुरुष थे, वें वद्ांकी अदालवके एक बड़े और नामी 
जल थे और जिनके वॉक्य पर समस्त अमेरिकानीसिओंकां विश्वा: 
स है। ये सादँव पदलें पॉश्चात्य आानशैलीके अनुसार इन 
विर्षयोंकों कुछ माँ नहीं मानते थे, परन्तु सत्य अनुसंधान करने 
वे दृढ़नत थे इस कारण न मानने पर मी ऋमशः सत्य घटनाओंको 
देखते २ उनका विश्वास परलोक्रविपयक स्पोरीय्युअंलीज्म शात्र 
पंर जम गया और शेपमें वे इस शाखके पक प्रधनि आचार्य्य बन 
गये । उन्दोंने अपने पूरी अन्धविश्वाल और पत्चमातके ज्ञान पूर्ण 
अ्रशुसंधानोंका विस्तास्से विचरण सन्‌ १८४३ ईखीमें छुपी 
३ स्पीरीच्युअलीज्मए सामक पुत्तकमें लिखा है। दस चुस्तकरम 
बहुत दी विंयये हैं; परन्तु दमारे नवीन शिक्षित भारतवाखियांकों 
हम पक के ५ अल इढ़ करनेके लिये जितने अमोणोकी 

कहर ४ आन शुब्द। ही का यहाँ श्रज्नचाद किया जाता 
है। खादबने अपनी पुश्तकर्मे लिखा है कि "अब मेरा विश्वास इस 
विधा पर हो गया शऔर मैं अपने दो शान द्वारा अशुस घान करने 
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सगा तो मुझे इन निन्ष लिखित सात विपयों पर दृढ़ ,विभ्वास 
करना पड़ा। 

(१ ) इस पृथ्वी पर आयु समाप्त करनेके अनन्तर मनुप्य- 
के श्रात्माकी खिति रद्दती है इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । बहुतसे 
सच धार्मिक महुथोकफो इस पारलोकिक विषयमे खोज करते देखा; 
परन्तु अवशेपम उनको मेरे इसी सिद्धान्त पर स्थिर होते देखा 
गया है । 

(२ ) जिन लोगाकों हम पृथिवीपर प्यार करते हैं' उन लो- 
गोसे हम लोगोका वियोग झुत्युके द्वारा नहीं दो खकता। हमा- 
रे प्रियजन परलोक गमनके श्रनन्तर हम लोगके साथ सूच्म शरीर 
में रहकर हमारी रक्ता कर सकते हैं। तत्‌पश्चात्‌ यदि दम लोग 
धर्म पथपर चलें तो हमारे परलोक गमन होने पर उनसे मिलना 
हो सकता दै अथवा फदाचित्त्‌ यद्दीं मिलना हो सकता है। यदि केव- 
ल॒ में दी मेरे प्रियलनोल मिलता तो ऐसी वात नही लिख सकता 
किन्तु जितने लोग हमारे साथ चकूमें येठा करते थे प्रायः वे सब 
ही अपने प्रियजनोंसे मिले है इस कारण हमारा यह विश्वास 
अकाटय है । 

( ३ ) थहद भी सिद्ध दो छुका है कि दम लोगोंके मनके बहुत 
गुप्त सस्वाद परलोकगाममी आत्माओको विदित हो सकते ैँ और 
उनको चे प्रकाशित भो कर सकते हैँ इसका ध्रमाण इस शाख- 
के अभ्यासकर्ता मात्रको द्वी अवरय दी मिला करता है । 

( ४ ) परलोकगाभी श्रात्माओंमें अवस्था भेद है और पर- 
लोकमें भी निरूएता और उत्क/ता हैं। अपने करम्मोके श्र्लार 
परलोकगामी जीवगण उत्हए और निकुष् दृशाको प्राप्त छुआ 
फरते हैं । * 

( ५ ) यद या? सिद्ध दी ऐ कि दम जैला कर्म कगे ठीक 
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है वहीं: पहुंचकर आनन्द्की -पराकांघाको. पांप हो जायगा । . 


'बैसा:ही फल हम लोगोंको: परलोकमे. मिलेगा। हमारे. परकन्ममें: ' 
: खुख और दुःखकी प्राप्ति हमारे हाथ ही है, इस कारण हम लोगों-. . 

'को सदा सत्कर्म्म-अजुछान -करना उचित है और भविषतके लिये... 
ईश्वरक्॒पा; और अपने कस्मौंपर निर्मेर करना-उच्चित है।..: ....... 
“(६ ) सुभाको यह भी. इस शास्त्रकी चर्चासे अमाण मिला है... 
'कि मलुष्यकी -क्रमोन्नतिकां पथ. इस. एक जनन्‍्म॑के साथ नष्ट नहीं हो... 
जाता, जन्मॉन्तरमें जीब क्रमशः अपनी आत्मोन्नति कर सकता. 
: है. और शेषमें “यदि. ठीक. पथपर चला-होंतो बह जहाँ से निकला 


-... (७ ) अन्तिम बात मैंने यह सौखी है. कि -सत्युके अनन्तर ' 
म्रनुष्य. किसी . न किसी: योनिक्रो अवश्य पश्राप्तहों जाता है और. 


तब उसके सन॒का - अपने पूर्व सांथियाँसे संस्कारके.अजुसार कुछ 


सम्बन्ध भी रहा करता है... ६... 7 7 मा 
:.« “इन सांतों बातोपर मेरा ढढ़ और अश्रान्त :विंईंवास हो गया 
है और मुझे. विश्वास: है कि सच्चे उद्योगले जो मजुष्य इस शास्र- 


को अध्ययन करेंगे वे भी इसका सली भांति प्रमाण पार्वेंगेंट 4... 
आयशास्रका यह सिद्धान्त है कि भूलोकसे सस्वन्ध रखने बालें. 
जो चाए लोक हैं, यथा-सद्युशोक, अतलोक, नरकलोक और पितलोक 


उन्हीं चारोमें साधारण जीव-आया. जाया करते हैं। मूर्छा-अचस्वामें ह 
खल्यु द्रोनेपर प्रेतलोक भ्राप्त होता है, चह लोक भी दुःखदायी है|. 
नरकलोक तो दु:ख और सजाका -खरूप हो है। .पितृलोक सुख- 
मय लोक है । वह हमारे: लोककां सात्षात्‌ खर्म- लोक है. और 


उह खल्युलोक तो अत्यक्त ही है।. जो जीव आछुरी -प्रकतिके होते हैं. 


और शक्ति चाहते हैं वे-नीचेके सात - अरुर लोकोंसें -चले जांते हैं। | 


जो अधिक पुरंयात्मा होते हैं वे अपरके ६ लोकोरमे जाते हैं। इन... 


,.. शोक जो अनेक बल्तर्विभाग हैं; अर्थात्‌ एक एक लोकके भीवर 


के 
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श्रनेकानेक लोक हैं, थ्रथा-भूवः और सखलोंकिके अन्तर्गत कि 7र लोक, 
गन्ध्रव लोक थआरादि अनेक लोक हैं | ऊपरके लोकवाले नीचेके लोक- 
चालोंका हाल, जान सकते दहँ; किन्तु नीचेके लोकवाले ऊपरके 
लोकॉका हाल नहीं जान सकते। अखुररोका राजा नीचेक्र सातमें 
लोक श्रर्थात्‌ पाताल लोकमें रहता हैं, फ्योकि सातों श्रस॒ुर लोकॉमें 
राजानुशासनकी आवश्यकता सदा ग्हती है | श्रसुर एक 
भ्रेणीके देवता दोनेपर भी अगुर शखुर ही होते हैं; परन्त ऊप- 
श्के लोकोमेंसे तीसरे लोकमें श्र्थात्‌ खलॉकिम देचराज इन्द्रकी राज- 
भ्रानी है । उसके ऊपरके चा( लोकॉोंमें राजाउशासनकी श्र।वश्यकता 
नहीं रहती । पथिवीमें भी देखा जाता है कि उन्नत मनुयसमाजमें 
राजाजुशासनकी कोई भी श्रावश्यकता नहीं होती। सबसे 
ऊपरके दोनोलोक अर्थात्‌ तपोलोक और सत्यश्नोक ते। वद्दुत ही 
उन्नत हूँ। वहां जाने पर तो मुक्त होनेका मोका मिल जाता हैं। 
उनमें उच्च श्रेणीके उपासक थार सिद्ध भद्दात्मागण चास करते है । 
यद्यपि पश्चिमी बिढानने श्रमीतक पए्लोकका इस प्रकारक्ता चिस्तृत 
शान नहीं लाभ किया हैँ, परन्तु इस प्रकारके परलोक पानका 
,आतास उनको मिलने लगा हँेँ और अन्यान्य धर्मोमं जो यर कहा 
जाता देकि जीवका पुनर्ज नम नहीं होताएँ शरीर सब जीव मश्कर एक 
जगहईऊे पजानेम जमा रहते है और कयामतके दिन सवबय्य एकद्दी 
दिनमें विचार दोता है इत्यादि, इन सब बातोंको अरब सिपरि्चूप्-- 
जिज्मके घिठहानोन प्रयक्ष प्रमाण दा उलट डाला दे । 

उक्त साइबके उस पुस्तकरम लिखा हे कि तारीख ८ श्रप्नेल सन्‌ 

१८५३ ईस्वीमें एक चक्कर बेठाया गया जिसमे वहांके बढ़े २ पतिष्ित 

. लोग डपथित थे | चक्र बडनेझे थीडी देर पीछे अस्ुमव हुआ फि 
घफमें फोई पशात्मा याया दे, जिंशासा करनेके श्र न्तर लेपहारा 
उत्तर दिया जाने खगा कि "मेरा नाम पेकन है” ( यद बेकन 
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खसादव त्रिलायतके एक बड़े भारी राजनैतिक और दार्शनिक 
विहान थे । ) पुनः लिखा गया कि “परलोकके विषय पूर्गाशान 
बहुत कम लोगौंको है और उस विषय जितनी बातें प्रकट 
हुई हैँ थे सब पूर्यरूपसे सत्बी नहीं देँ; क्‍योंकि परलोकेयार्मी 
आत्मा जिस लोकमें खर्य रहते हैँ उसके चाहिरकी वात कुछ 
नहीं जान सक्ते हैं। भद्भप्यका देहप्रात होनेके अ्रनन्तर चह उसी 
लोकमें ,जा सक्ता है जिस लोकमें जानेका चंद अधिकारी हुआ 
क्रता है। मजुप्यकी इल लोकमें जितनी आानकी उन्नति हुई 
है, उसमें जैसे श्रभ्यासोकी दृढ़ता हुई है उसी प्रकारकी शक्ति 
उसमें रहनेके कारण उसको देहपातके अनन्तर तदलुरूप 
लोककी प्राति हुआ करती ह# । शदिच ईश्वर सर्वश्यापक 

तनच्नच उनकी महिमा ऋमशः उत्कष्ट ल्ञोकॉर्में अधिक प्रकाशकों 
प्राप्त हुई है। इस कारण जींच जितना अधिक घार्म्मिक दोता है 
उतना ह€ी चद उच्चतर लोकॉमे पहुंचकर ईश्वय्के निकव्वर्ती हो 
खसक्ता है। अच्छी और पवित्र आत्मा भ्रुथिवीसे बहुत ही दूर्वर्ती 
लोकॉमें रदा करती है; परन्तु जो आत्मा जिस लोकमें (जाती है 
चद उसी लोक़की उपयोगी हो जाती है। उन्नत लोककी आत्मा 

श्रोलोकका सम्बाद कदाचित्‌ जान सके प्रस्तु अधोलोककी 
आ-“माएं उन्नत लोकका सम्बाद नहीं जान सकेगी [४ 

प्रभ्न-प्रलोक्रगामी श्रात्माओका स्थान निश्चय दोते समय उन- 
के खभावके साथ स्थानके स्वआचका कुछ विचार रक्‍्सखा जाता है 
था नहीं ? 
उचर-अवश्य इसका विचार रक़्सा जाता है| जैसी आत्माओं- 

का जन्म इस पृथित्री पर डुआ करता है चैसे ही अन्य लोकों 
में भी दुआ करता है और जद्दांकी उपयोगी जो आत्मा होती दें केवल 
उसों त्ॉकमे दी वे जा सकती दे 
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पश्न-जो मनुष्य इस प्रकारसे हमारी पृथिय॑से मरकर अन्य 
लोकोंमे चले जाते है वे क्‍या चहां जाकर यहांके जीवधारियोंके 
समान जन्म लिया करते हैं, यहांर्कीसी शैली कया चंद्ां भी. है ? 
उत्तर-जब कोई उन्नत आत्मा यहां खत्युको प्राप्त दो जाता है 
तो वह अपनी उन्नतिके अलुसार क्रमशः फिरता हुआ अपने ही 
उपयोगी लोकको पहुंच जाता है। सूच्म शरीरको एक लोकसे दूसरे 
लोकमे पहुंचते हुएए कुछ विलम्ब नहीं लगता । जब चह आत्मा अपने 
. निवास उपयोगी स्थानमें पहुँच जाता है तब वह चहांके-निवासियाँ- 
केसे देहको प्राप्तकर लेता है। नाना लोकोंकी नाना श्रवस्थाओ्रंके 
अल्ुसार नाना प्रकारके देह हुआ फरते हैं । चहुतसे लोकोंके जीवॉ- 
के देह भजुप्यके शरीरसे भी बुरे हुआ करते हैं; किन्तु उन्नत लोक- 
के जीवोंके देह क्रशः उन्नत ही होते हैं। मुझे अब लिखनेका 
समय नहों है, इन्हीं सबः वातौफा ध्यंत्न फरके समसनेसे ऋमेशं आप 
छोग परलोकको अच्छी तरह समभने लगोगे। दस्तखत--बेकन”! 
तंद्नन्तर तारीख चौंबीसवीं मईको सभाका पुनः अधिवेशन 
हुआ, उस दिन आत्माओकी अ'वाहनक्रिया फरनेके अनन्तेर पुन 
लछाड बेकन साहबंका आत्मा आया, पुनः प्रश्नोत्तर द्वारा भीध्या- 


ल्सिक अलुसंघानकाये चलने लगा ! 
प्रभून--आँपने कहा था कि झात्मागण जिस लोकम रहते है 


उस खोकके यादहिरका: हाल मंहीं जान सकते, इस झवस्थाको 
झभौर भी जरा प्रकाशित करके घर्णन करिये | 

उत्तर--पथिवीसे जो उच्च लोक हैं. उनमें यद शेली है कि घह्टां 
छचन्नत लोकोंके जीव निम्नलोकका संवाद जोन'सक्ते हैं परन्तु उन्नत 
लोकीका संवाद कुछ' भी नहीं जान सक्ते; परन्तु उन उन्नत लोफों- 
में पेसे' भी' धार्मिक परलोकगामी आत्मा' हुआ फरते एँ कि जो 
क्रमशः उन्नत होकर ईम्थरके निकव्वर्ती भ्र्थात्‌ बहुत दी उच्चत 
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लोकको चले जानेके योग्य हो जाते हैं. परन्तु ऐसा प्रारूब्ध वहुन 
कम छुआ ऋण्ता है? पृथिशीके निमत लोकांकों अवस्था इससे 
विपरीत है क्योंकि थे सब लेक निकृष्ठ है। 
प्रश्न--ऐसे मूर्ख जं/च ही क्या खर्गम है. क्रि जो अपने ऊपर- 
के लोकौको न जाननेके कार्ण और कोई उत्त लोक हो सक्ते दँ 
पुंसा नही मानते; अर्थात्‌ अपनेकों दी क्या वे सबसे उन्नत सम- 
भने हैं ? 
डत्तर--हां, खर्गम ऐसे भी जीव हें जो अपनेको सबसे बढ़ 
कर मानते हे और अपने लोकसे के ई उन्नत लोक दे प्टेला खीकार 
नहीं कप्ते। थे सब चुरो आत्मा नहीं दे परन्तु उनके अ्रदंकारसे ही 
उनमें यह अश्ञान रह गया है। यह पृन्‍्च संस्कास्का दी काय्य है 
प्याकि पृथित्रीपर भी भले चुरे लोग हैँ । > ध 
प्रश्न--क्या ऊंचे लोकोकी आत्म,पएं भी यहां लौटकर आ सक्ती है 
पएव नीचेके लोकाकी श्रात्माएं भी यहां आती हैं? - ५ 
डचर--हां ऊपरके लीकॉक्री आत्माएं श्रवनतिकरे कारण और 
नाचेके लोकोंकी आत्म,पएं उन्नतिके कास्ण कद्ापि पूृथिदीमें आसके। 
ध्श्न--इस संसारमे देखते हैँ कि अ्रच्छे - जीवोका सड़ छुरे 
जीवॉसे द्वोता है इस कारण अच्छे जीवोको उन्नतिका अवसर नहीं 
मिलता, इस प्रकार क्या परलोकम भी हुआ करता हैं ? 
उचर--नहीं यद्द बात कदापि नहीं हो सकती | यद्द ईश्वर: 
नियमके विरुद्ध हैं, ऐेला अधिचार न पृथिवीं पर है और न अन्य - 
लोकमे हो सक्ता है; क्योंकि आत्माएं कभी ऐसे स्थानोमें नहीं 
रखी जा सक्तों जहां उनके उन्नति करनेका अवसर उनको न 
मिलता हो । ईश्वरकी दय। सब जोचॉपर समान है इस कारण सब 
लोकॉर्म जीवॉशी उन्नति करनेका अचसर समान मिलता है। 
भेद इतना ही है कि कर्म्म साधनमें पृथित्रीकी कुछ विलक्षणना है ।' 

















परलेक और भन्तर्जगत्‌ | १४९, 





प्रश्न--परलोकगामी आत्मा क्या अपने पूर्व सम्बन्धकों भूल- 
जाते हैं अ्रथवा पूर्व सम्बन्धियोँसे मनमें सम्वन्ध रखते हैं? 

उत्तर--जीचोंके आध्यात्मिक शानके अल्लुसार उनमें इस 
प्रकारका सम्बन्ध कम अर ग्वा अधिक रहजाता है। परलोकगामी 
आत्मागण मनमे पूर्वेस्टवति रखते हुएं देख पड़ते हैं और अपने 
पुत्र कलच्न मित्रकी सत्‌ असत्‌ अवस्था तथा फर्म्मेसे खुख अथवा 
दुःख अलु भव किया करते हैं, परन्तु यह अवस्था सवमभे एकसी 
नहीं होतीए। ह 

इस प्रकार वहुतसे ग्राध्यात्मिक विशानोके संचाद्‌ जज्ञ साहवने 
अपने स्पीरीच्युअलीज्म नामक पुस्तकंमं प्रकाशित करके परलोक 
विज्ञानोंका रढ़ कर दिखाया है. और प्र॒ह उपश्रहोको अनन्तताकरे 
विपयमसे प्रोफेघ्तर बेली ( 70(०४७०" ठेघधा9ए ) साहबने अज्चुमान 
प्रमाण द्वारा सिद्ध कर दिखाया है कि “जिल प्रकार हमारी पृथिवी 
अपने उपग्रह सदह्दित सूय्येके चारो ओर भ्रमण करती है, उसी प्रकर 
हमारे खूर्य भें अपने सब भग्रहोंके सहित घुव नामक इद्दत्‌ रूर्यके 
चारों ओर भ्रमण किया करते हैं इस काय्ण उनको- इृहत्‌ रुय्ये 
कह सकते हैं । इसी प्रकार झननन्‍्त इद्दत्‌ सूर्य अपने अधीनस्थ 
सूर्य तथा अनन्त ग्रह और उपनरहों सहित एक विराट सूर्य 
चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं. और उसी प्रशर अनन्त विराट सर्य 
एक भहासूर्थके चारो ओर प्रमण करते हैं; इस प्रकार भह, उपग्रह? 
सूर्ध, मदासये और विरद्‌ सूर्य आदिका अन्त नहीं है। ” ऊपरोक्त 
पश्चिमी विद्वानोंके प्रमाणवापय छारा पूज्यपाद महर्पिगणका 
परलोकसम्बन्धीय विचार पूर्णरूूपले सिद्ध होता हे। जिस विपय- 
'को नवीन शिक्षित युवकगण मदर्पियोंकी कपोलकल्पना करके 
मानते थे, उन युवरक्नोके पश्चिमी गुरुण ! अब उन्हीं खिद्धा- 
स्तौफो अपनी चेशनिक चुद्धिदारा अन्वेषण फणते जाते हैं। फलतः 
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'परलेंकिसम्बन्चमें पूज्यपाद महर्पिंगण पूर्व-दी-जों -खिद्धान्त-वाक्य 

मझकाशित कर -गये हैं-वे सब आज -दिन -पाश्रात्य -विशान द्वारा 
यथावत्‌ सिद्ध हो-चुके और-हो रदेदे । जीच शरीरका”स्वृल:आऔौर सच्म 
आदि आगमे.चिसक्त होना,-खर्ग-और-नस्क आदि-लोकोका -लस्मव 
होना, अह्माएडोकी >्नन्तताका सम्मव-दोना/नान अवादहम-जीचका 
कर्म्म -दारा -क्रमोश्नति कय्ना, जीवित -और -सुत जीवोमे-परस्पर 
सम्बन्ध रहना, जीवित-मनुष्योके-किये दुप्ए क़र्मों-द्धरा र्त-परलोक-, 
गामी आत्माको झुख पहुंचना, श्राद्ध आदि छारा रुतजीवका उप- 
कार सम्भव होना, सु युके अनन्तर-प्रायः मर्च्छा-होनेके-कारण- प्रेतत्व 
प्राप्तिकी संमावना रहना -मुक्तिके पहलेदक जन्मान्तर होते रहना 
इस्पादि-सव आध्यात्मिकतत्व ऊप्रोक्तल्यनुसघान दा /सखिद दो.चुके 
हैं। इसी अकार- जितना विचार किया.जाता है उतना-ही-नाना विययाँ- 
में.प्ल्यपाद मदर्भियोंक्री अ्र्रान्त -छुलझि और अआाना अदुझुत -चुझ्धि 
और नाना-अद्सुत -आविष्कार्सोका परिचय -मिला -है "और मिल 
खकता है। विह्यन॒ग्गरण-आस्ये शाख्रोको निरपेत्त शुद्धि .दारा ज़ितना 
पाठ करेंगे उतचा द्ी.इस- विषयक्रा - परिचय जे .खतः ही प्राप्त होते 
लायंगे, इसमें -सत्देद मात्र नहाँ है। 


घ0्ज- 
। 

सनातनवमका प्रदत्त | 

( २३ ) | 
जीवकी श्रेष्ठनाका प्रमाण बुद्धि है. चुद्धिकी श्रेष्ठठाका प्रमाण 
छावाधिकानहै “और आनकी श्रेटवाका अमाण घर्मझानकी -पूर्णता 
है। भारतवपे ही पृथिवीमरमें धर्म्ममूमि है, म्रासरतमातासे ही 
ओर सच आालकॉने घम्मदानकी शिक्षा पाई है। धर्म्मेजग्म 
भारतवर्ष ही आदिशुरु है। आय्यंजातिके त्याचीनंत्वमें तो 
किसीकों “संदेह ही नहीं रहा; पुनः आय्येश्रन्थोंसे और नाना 
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बौद्ध /अन्धोसे -यद /प्रमाण ही मिलता है ।क्रिःश्राय्येघस्मेसे ही 

यीद्ध ।धर्मकी:सष्टि ।हुईं ; है; ःसत्ययुग, जेताकुग, ापस्युगण्भौर 
फलियुग फेप्रायःतीन सदस्रवपेबीतने तकःएक मात्र अम्नान्त/सनातन, 
आस्यधम्म दी पृथिवीकों पूर्यरूपले प्रकाशित (करता रद; च्तत्‌-, 
पश्चात:ढाई सहस्न चर्षके लगभग बीते ;दोगे। कि 7इसी भारतपूमिमे: 
धीमगवान, बुद्ध देवने प्रकट ,होकर'बोौद्ध धर्म के- प्रचारद्धाय नवयुगकी 
ख्ष्टिकी और क्रमश+ वह नवधम्मेी समत्त 'संसा सफ्रेफैल गया अब 
भीबोद्ध धर्म और/और ःघम्मोसेल्थघिक मलुप्योमे प्रचलित है, अब 
भीष्पक़ तृतीयांशसे "अधिक : मझुप्यजाति इसःचर्म्मकरो-मानती, है; 
परन्तु य्यद भी अपाणित -ही।है कि किसी क़ालमेत्थद धर्स्मेप्समस्त 
पूृथ्चिवी:पर व्याप्तहों गया था। यददिच अन्य समस्त <संसार-एक 
समय “वौद्धधर्म्मांचलस्पी होशया“था,-तन्चच उस-समय “भोज्मारत- 
वर्ष अ्रश्नास्त श्रार्य्यधस्मेश्ञानसे शन्यप्न था; चहुत धॉर्म्मिकगणःतब 
भी प्रधानरूपसे “इस पवित्र-धूमिम :उपखित-थे जिनकेद्वारा-द्वी 
पुनः इस घम्मेका-उद्धार हुआ ।बोझूधर्मले 'नीचे-अव-हैसाई -धम्में- 
#ा विस्तार-समंका जाता है, परन्तु बौद्ध ग्रन्थौमे-यह-रुपष्ट प्रमाण है 
कि ईसाई धर्म्मप्रचारक भद्दोत्मा<ईसाने-प्रथम -अवश्थाम इस:भारत 
अर्षमे-आकर यहांके <आंह्मूण और बौद्ध ग्राचाय्यौंके निकट:विद्या- 
' भ्यास किया था-ओऔर तनपथात्‌-वोद्धोंके निकट“योद् अम्मंमे दीक्षित 

थहो-पुनः स्ववेशमे जा-कर अपने :उस नव -धर्स्मकी “सृष्टि की थी-। 
*केयल बौद्ध धर्म्मकी पुस्तकें ही-इस विचारके अमाण -नहीं है किन्तु 
श्रार्य्वावततसे: ईसाका-सम्बन्ध हुआ था ऐसा अमाण सना्तंनघर्म्मकी 
'पुस्तकोरमे भी मिलता-हैऔर-यूरोपकी अखिद्ध पंडिता मेडम 'घ्लेव्ह: 

की ( अध्का॥ में, 0, 0॥#एएघ29-) ने अपने प्रन्धोमं नाना 

शुक्तिद्धारं सिद्ध किया है कि ईसाई अर्म्म यौद्धधम्मेका,शिष्य-है 

इस -धर्मके नीचे श्राज दिन मुसलमान धर्म्म समझा जाता-है; 
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घदे ईसाई घर्म्मंका शिप्य है, इसमें तो सन्देद्द दी नदीं | मुसलमान 
श्र्माप्रचारक भद्दोत्मा महम्मद अपने आप दी स्वीकार ऋद गये दई 
कि ईसामसी उनसे पूर्ववर्ती पग्मम्बर हैँ और उन्होंने ईसाका 
सन्मान भी किया है; दूसरा प्रवल प्रमाण यद हैं कि यह दोनों ध्र्म्म 
पक ही भूमिमें श्रक्ट हुप्ट, जिनमेंसे ईसाई धम्म प्रथम प्रकट हुआ 
आऔर उसके ५०० चर्षके उपरा त्त मुसलमान धघर्म्मने जन्म लिया था | 
इन परंपरा सम्बन्धासे भी यह प्रमाणित हुआ कि खनातन आये 
शर्म दा घर्मम जगत आदि शुरु है, इससे दी शिंत्ता पाऊर अन्य 
लाना धर्मीने होश सम्हाता था। खतनत्रम्भकी श्रेष्ठतार्के तीन 
धचल प्रम्रागा हैं; प्रवम तो यह अपीदपेय धर्म्त ऋचसे श्रग्म्म हुआ 
अथवा कितने दिनसे चला आता है, इसका परिश्षान संसार भर- 
में किसीको भी नहीं है, छिनीय प्रमाण यद है कि और और धर्म्माव- 
लम्बी परधरम्नकी निन्‍्दार्म प्रदत्त दोफर उन परथमविलम्धियोंका 

खब्म्म परितद्यागका उपदेश दें कर अ्रपन धर्म्मम लोनेका यज्न करने 
हैं, परन्तु सनातनव्रम्ममे इस श्रमपृर्ण अभ्याखका सम्बन्धभात्र 
नहीं है, तृतीय भंमाण यद है कि झुन्य चम्मोंमें सर श्रेणीके मह॒प्यों 
के लिये पक प्रकारका धर्म्मसाध्रन चिद्दित है, चादे चद्द परम दुट्ठि- 
मान दो, चादे जड़ मूर्ख, चादे जितेन्द्रिय हो, चाहे भोगलोल॒प, 
चाहे ग्रदस्थ दी, चादे संन्यासी, चाद्दे दरिद्र हो, आह परम ऐ्थ- 
व्यवान्‌, चादें विकलांग रोगी हो, चाहे पूर्ण प्रकतिवान » उन स्वोके 
लिय दी श्रन्य॒धर्म्ममें एक ही प्रकारफा साधन विहित हैं, परन्त 
खन्रातत्धक्त्र चद्द अरसस्पृर्णृता नहीं देख पड़ती | इस अपौरुषेय 
धर्म अधिकार भेदके कारण साधन भेद इतना चिशेत है कि 
जिससे सब अंगीके महुष्य ही अपनी अपनी योग्यताके अ्रद्सार 
अपना अपना कल्याण साथन भर्ती भांति कर सके हैं। सनातन- 
धमकी 'मृत्तिंयुजा, विचारसस्वन्धीय आत्मखरूप निर्णयकारी 
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बुहलदुभाव, सन तनध/मेका द्वेत और अद्ेत विशार, सनातनघमम- 
के यो #दर्शन, सांख्यदर्शन, न्यायद््शन, बेशे पिकदर्शन, फर्ममीमांसा- 
चशेन, देवीमीमांसादशेन और वेदास्तदर्शन, सनातनघममके मंत्रयोग , 
हटठयोग, लययोग और राजयोग-ये चार साधन ,मार्ग और 
सनातनंध्रर्म्मशाओ्रोक्त सदाचार ही इस अश्वान्त धमकी भेष्ठताका” 
प्रतिपादन कर रहे हैं।..7 ह 

पृज्थपाद महर्पियाने घर्मको चार भाग्यमे विभक्ता।या है, 
यथः-लाधारणपश्र्म, विशेषधर्न, असाधारणधर्म और आपदुधम ।' 
साधारणश्र्म के उन्होंने ७२ भेद किये हैं। साधारण धर्म प्रथमतः 
तीन भागमे विभक्त हैं, यथा-द।न, तप और यञ्ञ | दानके तीन भेद 
_ है, यथा-अरथदान, जैसे कि भ्रूमिदान, चस्रशान, घनदान श्त्यादि । 
दूसरा प्रह्मदान अर्थात्‌ ।विद्यादान, तीसरा अभयदान अर्थात्‌ 
दीक्षादान | तपके भी तीन भेद्‌ हैं, यथा-शरीरका तप, चाचनिक तप 
ओऔर मनऊा तप | यम्ञके अठारह भेद हैं। कम्भयश्षके नित्य, नैमित्तिक, 
काम्य, श्रध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये छृः भेद हैं । उपासनाफ़े नौ 
भेद हैं, यथा निम्मुण प्रह्मोपासना, सझमुण पतञ्चोपासना, अवतारो- 
पासना, ऋषि, देवता, पिठ उप।|सनां और भूत प्रेत अखुरादिकी 
उपासना तथा मन्त्र, हठ, लय, राज, इन च.र योगौकी चार उपा- 
सना । इसी प्रकार शान यश्षके भी तीन भेद है, यथा-भ्रवण,मनन निदि- 
ध्यासन । अस्तु तीन प्रकारके दान, तीन प्रकारके तप और अठारद्‌ 
प्रकार हे यज्ञ मिलकर चौवीख भेद हुए । इन चौबीसको सास्विक, 
राजसिक, तामसिक, चिगुणाजुसार विभक्त करनेसे ७२ दोते हैँ । इन 
७२ भेदाँसे मिहाने पर पृथिवीमें प;ऐसा फोई धर्म नहीं मिलेगा 
जो सनातरूघर्नफे अड्ड फे ऋन्‍तर्गत न हो सझे । सनातनधर्मके साधा- 
रण स्वरूपका यह सर्दलोफह्ठितकर मदर॒व ऐ। श्ाज फलके प्रधान 
प्रधान पश्चिमी विद्वानोंने मद मुक्ाफएठ ऐफर स्पीफार दिया 
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है. कि धर्मकी सूच्मता और परलोक सम्बन्धीय गंभीर विच्यरमें 
जितना प्राचीन आय्यैजातिने परिश्रम किया है और जितनी 
विलक्ञणता दिखाई है उतना आजतक और कोई जाति 
नहीं' कर सकी दैं। यद आरय्यंधर्मकी श्रेष्ठठाका ही प्रमाण है कि 
ईसाईथधर्म्मांचलम्ब्री होने पर भी प्रोफेसर रोथ (2706०3507 ० ) 
प्रोफेसर भेक्‍्लसूलर ( 7/006580" 78४ 3 घिा]९७/ ) ' प्रोफेसर 

 विल्‍्लन ( ?:0९४४07 शेंा]8079 ) भोफेखर दोगल ( 72/0/९8307 
प्र८श४ ).डाकटर डुवेसेन ( 707. 70प९४5९॥ ) आदि पहढेवम। चि- 
डानेंने मुक्तकएठः दोकर शरीर घर्म्मोके सम्मुख अम्रान्त चेदिक 
धर्म्मंक्री' महिमा गाई है। यह आसय्यंधर्मममतकी श्रेष्ठताका दी 
प्रमाण है कि विन्‍्त चेटाके अपने आप ही फ्ान्स, जर्मनी और अमे- 
रिका: आदिः प्रदेशोके असंख्य विद्वानगण इस घर्मके पक्पाती 
वनते जाते हैँ। इस फाय्ण झद यद्द कहना ही पड़ेगा कि झार्य्यंगण 
दी.अपनी “श्रेप्ट- चुद्धि द्वारा, ऐसे श्रश्नान्त धर्म्मके आविष्कांस्कर्ता हैं | 
लौंकिक विद्याओंकी उन्नतिमें“वे सबके झादि गुरु हैं, तथा मलुप्यत्व- 
की पृर्णंताकद- पूर्ण परिचय देनेदाली पूर्ण धर्म्म बुद्धिके भाप 
करने- वाले भी पाचीन भारतवासी- ही थे इसमें सन्देह मात्र 
नहीं । 


इस'संसारमे सनातनथर्म्मके सिंचाय अन्य जितने धर्म्मे हैँ उनके 
धम्म लक्षण तथा अपने घर्म्म लक्षण पृथिवी खर्गक्रासा श्रस्तरः 
हैँ। श्स संसारकें अन्यांन्य' धम्माचलस्थी मात्र-ही ईश्वर सस्वन्धीय 
शोर परलोंकसस्वन्धीय दो चार दस वातोकों खींकार कर लेनेकों ही 
अपना धर्म मानते हैं; परन्तु इस सनातन धर्म्मका' घर्म्मलक्तण उस 
णीति पर नहीं हैं; बैंदिकधर्म विज्ञानके निंकट इस संसारके यावनः 
मात्र पदार्थ धर्म्म- और अच्चर्म्मसे पूर्ण: है। आदंगणका सोना; 
ज़ागना, वेठना, उदना/ चलना, फिरना; खाना, पीना, इंसना, रोना; 
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भर्थात्त्‌ ईैश्व॑! उपासनासे' लेकर मल भूत आदि त्याग “तक सब 'ही धर्म 
ओर अधर्म्म विचारसे पूर्ण है। धर्मका लक्षण करनेमे सनातन झायशाख- 
मे ऐसी सावब्य॑भौम मित्ति पर धर्मंको खित किया है कि जिस मित्ति 
पर यह रष्टि खिति और पर्लयात्मक संसार 'दी खयं 'स्थित 
है। धर्म्म शब्दका निरुक्तणत अर्थ “नियम” और इसका धातुगत 
अर्थ “धारण” करना है; इस फारण इस संसार्को जिस ईएवरीय 
नियमने धारण कर रक्‍खा है उसीका नाम धर्म है। चिचारनेसे 
यही सिद्धास्त होगा कि खष्टिफे तीन गुण हैं अर्थात्‌ सत्व, श्ज झौर॑ 
तम, येददी तीन सष्टिकी सकल वस्तुओंमे देखनेमें आते हैं, रजोगुणसे 
उत्पत्ति, सच्वगुण्से स्थिति ओर तमोगुणले लय, इन तीन अधस्था 
औोके घशीमूत यह विश्वसंसार है; ऐसा फोई पदार्थ सष्टिमे नहों कि 
जो उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों श्रवस्थाओंसे बचा हुआ 
दो; इस ब्रह्माएडके अगरित भ्रहसमूहसे लेकर एक क्षुद्रतूण पयत 
इन तीन श्रवस्थाम्रोके अधीन है। उसे प्रकार जीवप्रवाह।भी 
इस नियमके अधीन ही प्रवादित होता है, अर्थात्‌ अवस्थाभेदसे 
जीवकी रेटृष्टि, स्थिति और मुक्ति भी समझी जा सकता हे; अर्द- 
तत्वसे जीव मोदित धोकर कर्म्म प्रवाहरम वहा, पुनः सष्टिमे 
बहता रहा और तद्नत्तर अपने रूपको पहचान इस मायाप्रवादसे 
घपरत दो गया; यही तोन अवस्था जीवकी फही जा सकती 
हैं, परन्तु धर्म्मे घही है जो इस क्रियाके खाभाविक नियमको चाधा 
न दे, शोर अधर्म्म वद है जो इस नियममें बाधा करे; श्र्थात्‌ जीव 
खष्टिप्रवादमे। पड़नेके अनन्तर क्रमशः झपने गुणमेदसे उन्नत होता 
डुआ मुक्त होगा, इस क्रमोश्नतिमें जो बाधा दे घह अघम ओर जो 
इसको सप्ल फर दे वही धर्मपदेचाज्य है । इसके उदादरणफमे 
विचास्यि कि किस भाँति दमारे सोने, बैठने तकके साथ घर्म भधरन 
स्पशे फर सकता है; यथा-यदि एक पुरुष दिवानिद्रा लेनेसे तमा- 
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>>  चवबब आअझऊऊझऊऊ'आ््ड््््चबच्खज्नल्ल्क्ज्ः 
गुणकी दद्धि करता है, और तमोझुण जीवकी इस क्रमोन्नतिम बाधा 
करता है तो अवश्य ही दिवानिद्रा अबमेका कारण हुआ क्योकि 
जीवको जिंतना तमोगुण अर्थात्‌ अज्ञान स्पशे वरेगा उतना ही जीच 
जड़तारो प्राप्त हो जायगा ,और जिवना सजगुणकी दद्धि करेगा 
उतना हो चेतनत्व प्राप्त करके मुक्ति अर्थात्‌ लयकी ओर अप्नलर 
होगा; दिवानिद्वाने इस ऋमभोन्नतिमें बाधा की और सरल अवाहको 
रोका, इस कारण विवानिद्रा अधम्मेकाय्ये हुआ । खनातनधमर- 
शाल्रोक्त धम्म और अधर्मेप ( विचार करनेसे यही सिद्धान्त होगा 
कि, पूज्ययाद त्रिकालदर्शी ऋषियोने स्थूल और सत्म भेदसे धर्म 
ओर अश्वरम्मक्रे विषय जितना वर्णन किया है वह सब इसी सिद्धा- 
न्‍्तपर है | चेद्‌, उपवेद, दु्शन, सूखति, पुराण, और तनन्‍्त्र आदि शा््रो- 
ने जो जो धर्म्म और अधर्म्मका विचार किया है वह. सब इसी 
खाठपभौम मित्ति पर खित है-। यह खसनातनधर्म्मका दी चाक्य है 
कि “घमं यो बाघते धर्मो न स घम्मः कुघम तत्‌ । अविरोधी तु यो 
धर्म्मंः स धर्ममो मुनिपुद्व ? अर्थात्‌ जो धर्म्म अन्य धर्म्मंको बाघा 
दे वह कद्दापि धर्म्म नहीं है, परन्तु ऋृषम्म है और जो धर्म अवि- 
शोधी है वही यथार्थमं धर्म्म है। ,ऐसे- साव्यभौममतयुक्त, गम्भीर 
ओर सर्व॑जीचहितकारी महावाक्य अश्नान्त सनातनधर्स्ममें ही मिल 
सके है। ह 
त्लायशासत्रमें धर्मके चार भेद कहे गये हैं यह हम पहले ही कह 
चुके है | डनमेंले साधारणधर्मका - स्वरूप भी हम ऊपर कह चुके 
हैं। विशेषधर्म विशेष विशेष अधिकारीका हुआ करता है, यथा- 
पुरुषके लिये|पुरुषधर्म, नारीके लिये नारीघ्रम, शहस्थके लिये प्रदुत्ति 
धर्म, सन्यालीके लिये निद्गत्ति धर्म यजाके लिये राजचर्थ, प्रजाके 
लिये प्रजा धर्म, आर्यके लिये आयधर्म, अनार्यके लिये अनाय्य॑धर्म 
प्राक्मणके लिये ब्राह्मण॒धर्म, चत्रियके लिये क्षत्रियधर्म, वैश्य हे लिये 
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- चैश्यधर्म, शूद्रके लिये शुद्रधर्म इत्यादि । वर्णामधर्म भी विशेष धर्म 
है, फ्यौकि वद भी पृथित्रीकी सब मजुय जातियाँके उपयोगी नहीं है, 
जो मजुष्यजाति आध्यात्मिक लक्ष्यको प्रधान समझती है और चिरकाल 
तक पृूंथिवामं जीवित रहना चादती है, ऐसी मु॒ष्यजातिके लिये ही 
चर्णाश्रमरूप विशेषधर्म विहित है, सबके ज्िये नहीं। 

असाधारणधमरंकी विलक्षणता कुछ और ही है। द्रौपदीका 
पाँच पति ग्रहण करना, पुनः सती बने रहना, विश्वामिन्नका ब्राह्मण 
बन जाना, ये सव असाधारण घर्म्मके दृष्टान्त हैं। असाधारण धर्स्मे- 
में विशेष योगशक्ति और आत्मबलकी आवश्यकता होती है। साधा- 
रण मनुष्य उस घर्मके अधिकारी नहीं हो सकते हें । 


आपदुर्धमका चमत्कार कुछ और ही है। आपदुवर्म भाव- 
प्रधान है। विपत्तिमें पड़ फकए जीव अपने घझुख्य उद्देश्यके पालनके 
लिये आपदुधर्म समझ पाप भी करता हो तो वह भी आपदुवर्भके 
अनुसार पुण्य ही होगा। मदामारतमें कया है कि अनेर पर्षका 
दुर्भिक्ष दोनेपण विश्वामित्रजीने कुत्तेके मांसको अदण क़रके उससे 
बलि बैश्वदेव करके भोजन करनेका उद्योग क्विया था। यद आपद 
धर्म है। इस घोर फलिकालम पविशेषतः हिन्दुजातिके इस घोर 
विपत्तिके दिनोमें विदेशभ्रमण, खान, पान, आचरण आदि - 
अनेक कार्योम उसको आदपदुधर्मका आश्रय अवश्य लेना पड़ेगा; 
परन्तु कैसे ही आवपद्धर्ममे उसको शअआआचारश्रष्ट होना पड़े तथापि 
समातनघरमेका महत्व भूलना उसको उचित नहीं दोगा। उसको 
इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि वह आत्मरक्षाके लिये 
आपदुूधर्मका पालन कर रहा है। इन सब सिद्धान्तौका चिस्ता- 
रित चर्णन प्ररीण दइंट्रिमे नवीव भारतः नामक अन्धमें किया 
झयतणा। 

उक्त चार विभागों विभधक्त और ७२ शासाओंसे युक्त सर्च- 
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प््तिः 2] 
व्यापक समातनभ्र्म प्रथित्रीके सब घर्मोक्ता पिंतुखरूप हैं और 
सर्वलोकटितऋर है, इसमें श्रखुमात्र सन्देंद् नहीं दे 


७ ५ ॑ाएाआा 





कन्‍मननबमममकाप मनन ममकर कस की ीक्‍ौा..-< 











मुक्तिविज्ञान | 
श३) 

सनाठसथमनेता पूल्यपाद भदर्पियोनि इस संलारकों दौर 
भंगुर और असत्य जानकर महुष्योंकों णद्दी उपदेश दिया है कि 
जीवाओं सदा वैषयिक लदच्य छोड़कर आत्माकी और लक्ष्य करना 
डच्चित है। इस अल्माएड्फे यावनमात्र पदार्थ, स्वर्गेसे लेकर 
प्रथिद्ी तक, तथा भानखिक खुख्नसे लेझर सकल शारीरिक सुख तक, 
सब पदार्थ ही त्रिग॒यात्मक हैं: जब त्िशुणात्मक है तो परिचर्चनशील 
और नाशवान्‌ भी है, इस कारण पृर्णझानी महर्षियोंक्े निकट यहद्द 
संसार खसमबत्‌ मिथ्या हैं। उस पूज्यपादोने जितने शात्र भ्रणयन 
किये हैं, उन्होने जो छुछ सांसारिक अथवा आध्यात्मिक नियम प्रफा- 
शित कया है, वे जो कुछ उपदेश कर गये हैं, उन स्वोर्मे यद पक 
मात्र अध्रान्त लब्च दी पाया जाता है कि “ चुद्धिमान,जीच चे ही 
कहा सक्ते हैं कि जो सदा अपना लच्च अन्तर्जयवक्की ओर रखते 
होए । संसलारकी ओरचे मसुद्द फ्ेर्कर परससात्मांदी ओर अपगमसर 
दोना ही उनफेललच्र उपदेशाका सार |) इसी शित्ति पर खित हो 
ऋर उन्दोंने ज्वतकों अपनी अनन्त शानउ्योत्ति प्रदान की थर। 
उनके उपदेशाक्ता यही सिद्धान्त है कि सर्वशक्तिमान अश्वरने-अ- 
पनी महाशक्तिकी सदायताले इस संसारकों उत्पन्न किया है; इस 
कारण इन्त बह्माएडर्म दो ही पदा्ओ अउमवयोग्य हैं, बथा-एक जड़ 
और पक चेनन अर्थात्‌ एक पुरषभाव और एक प्रकृति आव ) जिन- 
मेंसे धुरूष भाव वानमय चेतन और प्रह॑तिश्ाच जड़ेमय त्रियुणात्मक 
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हे । चेतनसत्ता द्वारा जड़ अर्थात्‌ प्रक्ति- चैतन्ययुक्त द्दोकर कार्य्ग् 
करनेके योग्य हुई है और-जड़सत्ता श्रर्थात्‌ प्रकतिका द्वी विस्तार 
यह संसार है। जब, प्रकतिका रुप भिशुणात्मक श्रर्थात्‌ सत्त्व, रज 
और तमोगुणमय है तब श्रवश्य ही प्रकृति परिघत्तंनशील है; 
इसी कारण प्रकृति विस्तार एवं लीलाभूमि यद संसार खदा 
एत्पक्ति, स्थिति और लयके झआधौन होकर चितापका फ्रारण होरहा 
है। ज़ब संसार ही त्रिगुणात्मक और चितापके कारणसे पूर्ण 
है तो इससे सम्बन्ध रखने घाले जीव अवश्य ही उसो नियमके 
घशीभूृत द्वोकर सदा त्रितापसे तापित रहेंगे इसमें सन्देह मात्र 
भहीं; परन्तु चेतनसत्ता आत्मा सदा एक रूप है, उस भावमें 
कुछ भी परिवत्तेन दोनेकी सम्भावना नहीं फ्रोकि आत्मभाव 
भिगुणातीत और छानपूर्ण भाव है। जहां क्षानकी पूर्ण॑ता है घंढां 
झानन्दकौ पूर्णंता होना भी भिम्वय्य है, इस कारण आत्मसाव 
प्रस्मानन्दपूर्ण भाष है। जीचमें जितनी जड़सत्ता अर्थात्‌ अशान- 
की अधिकता रहती है उतनी ही जीवमें भितापकी बरद्धिं हुआ 
करती है; परन्तु जीवमें जितनी चेतनभावकी “वृद्धि दीती जाती 
है, उतनाही जीव आनन्‍्दको प्राप्त होता जाता है और यह 
लितानभावकी पूर्णता ही परमानन्दरूप' मोक्ष पदकी प्राप्ति है। 
जीव क्रोमोन्नति द्वारा इसी शैतिपर जड़ राज्यमें दोफर चेतन 
राज्यका झधिफारी दोता हुआ पूर्ण शानमय फैवल्य पदकफो 
आप क्रर लेता है। जीवकी इस फ्रमोन्नतिम घम्म ऐएी उसके लिये 
पएक्त मात्र सहायक है; फेवल मात्र धर्म पथ पर घलनेसे ऐी जीय॑ 
क्रमशः परमानन्दपूर्ण आत्मपदको प्राप्त फर लेता है। जीचमें जड़ 
कौर चेतन सत्ता दोनों वर्तमान ऐएैँ, इस फारणसे दी जीवफे साथ 
जड़ सत्तारुष फर्म्म यन्धन और चेतन्य सत्तारूप छान देख 
प्रड़्ता है यह चैठम्य सत्ताके प्रफाशफा दी फारण दे फि जीव 








१६० नवीन इष्टिम प्रदीण भारत ! 


5 3 कल सर सन 
लदा लत अन्वेपण करता इवा कर्म चन्धनरम फेसा रदता हद 
यदिच कर्म बनन्‍्चन जढ़ सचा अर्थ प्रकृतियमात्र दँ परन्तु छुल- 
, अन्वैपण करना चेतनसचा अर्थात्‌ छत्ममाबक्का परिच्रायक दे । 
रीव जो कुछ करता दे बद छुम्रकी ईच्छासे दी करता दे 
यदि ज्ञीवर्म झुखमातिकी इच्छा न दोता तो कदापि जीव कर्म्म 
परबादमें पुदयार्थ न करता। यद्द वो सिद्धान्त दी दे कि सब जीव 
ही झुसत-अमिलायासे कर्म करते दै; परन्तु अब बविचायने योग्य 
बाल बड़ है कि कीच विषय घासना पूर्तिसे क्या छुख आतत कर 
खकठे है ? अयदा छुख्तका लब्य कुछ और दी है? इसके डच्र्य्मे 
शही निश्चय दोंगा कि यदिचख विषय बासनाके पूर्ण दोंते समय 
बुक प्रकारकी झुछदायोी उत्ति श्रद्ुमच दीती थे और विप्रय ठुमि 
होनेके पूर्व भी आशारुपरसे कुछ छु्तस्ता सतीत दोता है; परन्तु 
ये उसय आनन्द दी यथार्थ आनन्द, नहीं दे, फरोकि विपयी- 
का लत्य यदिच झुलकी और था और उसकी यद्दी आशा थी कि 
वियय धासना पूर्ण होते हा न जाने कैसा अपूर्य खुल पावेगे, परन्नु 
रूत्र विपय बासना पूर्ण दो गई तो उसके अमावसे एक दूसरा- 
इन उठ खड़ा हुआ। इसके उद्दादस्यामें विचार सकते हैं कि 
घुक प्द्भत्पकी यद् चासना हुई कि मुझे सदन्न मुद्राकी प्राप्ति दो 
तो मैं परम छुखकों-मात्र दो ज्ञाऊं। ततपश्चाव यदि डखकी चंद 
घासना पूर्ण द्वोतों दखका क्या बद आनन्द स्थायी द्वोगा; कद्मापि 
नहीं, सददत्न मुद्रा माघ ठोलेही उसको धुनः अधिक पासिकी इच्छा होगी 
और इसी भअकोर उसमें छत्त अन्येपणकारी भद्ादुःख बना दी रदेगा। 
इन विचार्रोस यही सिद्ध छोता है कि यदिय जीवोंकी गति 
छुस्र अन्वेषणकी ओर है, परन्तु विदय श्रन्वेषणम बह छुस्त, जीचों- 
को नहीं आंध्र दोता; चेपदिक छुल्त एक श्रमपूर्ण छुल्न है । यद 
पूर्व दी लिद् दो छुक्रा दै कि पृर्पह्ानकप आात्मार्म दी? पूर्ण छुल- 
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की स्थिति है | घढह पूर्णझुतकोी आत्मसता जीव(में है इस' 
कारण ही जीवगण उसी आत्मभावकों ढूंढते हुए अपने अशानके 
कारण प्रकृति लीला विस्तार रूपी पेषयिक मरीचिका्में फँस जात्ते 
हैं; उनका लद्य सथकी ओर द्वोनेपर भी रूगकी नांई भूलकर वे 
कुछसे कुछ समभने लगते हैं और इसी स्रमके कारण उनकी स्वासा- 
विक गति चैतन्यकी ओर होने पर भी थे जड़राज्यमें फेंसे ही रहते 
हैं। जीवके इस फँसने रूप कारय्येका कारण एक मात्र अविया 
भर्थात्‌ अज्ञान है; और घम्म साधनरूप दीपककी सहायतासे ही 
जीव क्रमशः अग्रेसर होता हुआ परमानन्द्रुपी आत्म भूमिमे 
पहुँच जाता है। सनातनधर्म्मोक्त साधन शैली द्वारा जीव क्रमो- 
श्तिको भाप्त करता हुआ अन्त चैतन्यकी पूर्ण ताको प्राप्त करके परमा- 
नन्‍्द्पद्का अधिकारी हो जाता है। इस पद्‌पर पहुंचनेसे चैतन्यका 
सस्वन्ध जड़से पूर्णरूपसे छूट जांता है;चैतन्यका अंशजीव तव जड़रूप 
प्रकृतिके फन्‍्देसे छूडकर आवागमनरूप प्रवादसे बच जाता है। घायु- 
कम्पित जअलका चुलबुला तव श्रगम अपार समुद्र गर्भेभ॑ लयको प्राप्त 
होकर समुद्गके पूर्णावन्‍्द्का अधिकारी हो जाता है । यह चैतन्यकी 
पूर्णता, यद शानकी चरमस्रीमा, यह परमानन्दका परमपद्‌ ही 
सनातनधर्स्सका लक्ष्य है और यही-मोत्त फदलाता है । 
चेद और शाखत्रके श्रठ्ुसार मनुष्यजीवनके चार लच््य माने गये 
हैं, यथा-काम, श्रथे, धर्म ओर मोक्ष, येही चारो चत्ु॒वेगं फद्दाते हैँ । 
खशिके घारक भगवान्‌ विष्णुक्के चारो दाथोमें जो चाए आयुध गदा, 
शह, चक और पद्म हैं ये चारो यथाक्रम काम, अथ , धर्म्म और मोक्तके 
परिचायक हैं। इन्हों चारोमें सब पदार्थोॉका समावेश छोता है और 
इन्हीं चारोके लिये जीव पुरुपार्थमें प्रयृण रह सकता है; परन्तु काम 
और अर्थ गौण तथा घम्मे और मोक्त प्रधान हैं; क्योंकि धर्मलदयविद्दी न 
जो काम भौर झर्थकी प्राप्ति है, सो मजुप्यके नरकका कारण वनतो 


| 
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है और धर्मले श्ुक्त दोने पर बह अभ्युदय तथा स्वर्गादिका 
कारण बनती दे। पृज्यवाद, मदर्थियोका यद्द सिद्धान्त द क्कि 
शर्मके छारा धथमदशार्म प्रेंहतीकिक अम्युदय, दूसरी दशामें पार- 
लौकिक अभ्युदय और उसका अन्तिम फल उदय दोनेपर मोक्षकी प्राप्ति 
छोती-दै | सब दुःछोकी निवृचि और परमानन्दकी धासि रूपी मोत्त 
सबके अन्तिम और सबसे-श्रेष्ठ है। इस भिनत्तिपरस्थित होकर इसी 
अधिकारकों धाम करानेके लिये पूज्यपाद महर्पिगण अगंणित शास्त्र 
प्ययुन कर गये दे । सनानवधम्मक्रे चारों वेद, सनातनघम्मके सब 
द्सन आस, सन्तावनथर्म्मेकी सब स्द्ृति और पुराण, उजनावन- 
अम्मंके-सव उपवेद और तनन्‍्त्र आदि शास्त्र सब ही इसी एक मात्र 
लब्यके पाप्त करनेके अय्ये एक चाका दी कर विभिन्न अधिकारियाँ- 


को विभिन्न भागे छाया -इसी एक -स्थानपर पहुँचानेफों धयक्ष 
कर रद्द दे । 


उपमहार | 
४ (६२४ )- 
नवीन सभ्यजयतर्ऊ विचारकी सद्दयायतासे: प्रवीण भार्तकी 


“सर्वतोमुक्िनी मंद्दिमाका कुछ दिगूदशेन “कराया गया। यदि 


मिकालदर्शी, सत्पदणी, पूज्यचरण आर्य्य्रहर्षियोंके छफ्टा प्रतिपादित 
सिद्धान्तोके गौरवणानके 


बानके लिये उनका आम बचने ही यथेष्ठ प्रमाण 
है, तथापि चर्चमान देश, काल, पात्रके विचारसे आवश्यकताउसार 
नधीन पमाणोका भी चरथेट्र सन्निवेश 
:ल्‍न्तानका यद्द अवश्य कर्चव्य है कि अपने नवीन हृदयमें भचीण 
भारतकी महिमामयी अधिष्टान्ी-रेबताकरे मूर्ति स्थापित करके 
उनके शआराराष्य रण बननिरन्तर 


श्रद्धाके साथ सिर झुकावे। इसौओँ 


कताञु 
वेश किया गया। श्रव धत्येक झार्य- 
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हमारा परमः कल्याण है। पाश्चाप्य पणिडत 'मैक्सस्‌ लछण्ने एकस्थान 
पर क़द्दा कि/जो जाति अपने प्राचीन इतिहासके गौरवको भूल जाती 
है, घद कदापिश्रपने जातीयजीवनमे उन्नति लाभ नहीं कर सकती है।? 
आयेजाति पृथिवीकी समस्त जातियोकी शीर्ष स्थानीय दोनेपर भी आज 
जो संसारके सामने दीनत्रस हो रही है इसका प्रधानतम कारण 
अपनेकों तथा अपने पिता पितामहोंके गौरवकों भूल जाना ही है; 
प्योकि अतीत जीवनकी गौरवमयी सती पर प्रतिष्ठित भविष्यत्‌ 
जातीय जीचन ही--वहुकालस्थायी तथा यथार्थ जीवन पद्वाच्य 
शे,सक्ता है।: किन्तु कालकी कुटिल गतिके प्रभावसे भारतवासी कुछ 
दिनोसे अपने प्राचीनजीवन' तथा पूर्व जो के गौरवको भूलने लग' गये थे । 
धर्महीन, जातीय गौरचद्दीन, चिजातीय॑ शिक्षा तथा आदणशशके प्रभावसले 
भारतवासी अपने ही देशमे विदेशी चनने रोग गये थे । उन्हें अपनी 
फोई भी .बांत अच्छी नहीं लगती थी, अपने पूर्चजोके जीवनमें फोई 
उद्चत चात हो सकतीदे ऐसा विश्वास भारतवासियोंके दृदयसे 
पकवार ही ह्रुप्त होने लग' गया था, आचीन शिल्प कला तथा 
आध्यात्मिक विद्याकी यहां कुछ भी उन्नति हुई थी ऐसा माननेमे 
भी उनको सर्रोच अ्रज्ञभव होने लगा था और यहां तक दुर्दशा हो 
गई थी कि विदेशियांके घिछुत पाठकों पढ़ कर नवीन भारतवासी 
अपने पूज्यपाद्‌ पितापितामहकी निन्‍्दा करनेमे तथा उनकी समस्त 
विदाश्ोफके। नीचा दिखानेमें ही अपनी चिता तथा मदृत्व समझने 
छग गये थे। उनका वनाया हुआ चेद्‌ कृपकोका गान है, उनका: 
घनाया हुआ पुराण मिथ्या कपोल कल्पना मात्र है, उनके पूचेज 
अपान और' कुसंस्कारपूर्ण असभ्य थे, उनका सामाजिक आचार, रैति 
नीति जातीय अवनतिकर कुसंस्कारमात्रहे इत्यादि इत्यांदिरूपसे अपने 
देशकी सभी घातोकी निन्‍्दा फरनेमें और विदेशीय झचरणफीण 
स्तुति करनेते हो भारतवासी श्रपता पाएडित्य, प्रतिधा तथा प्रत्न- 
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न पर लग गये थे। परन्ठु अब शरोभगवाइकी अब श्रीमगवानकौ 
श्रपार कृपाने भारतवासियोंके दृदयाकाशसे अशानका वहसेत्र टूर 
होरदा है। भारतयासी अब अयने स्वरूप के पदचाननेमे तथा अपने 
शअतात जीवनऊे गौसवशानर्मे अति उन्हु प दोरदे दे । 'इससिये इस- 
सम्रय इसप्रफकारके प्राचीन गौस्वगाथाएण पुस्तककी अति 
अ्राचश्यकता दोनेसे इसका प्रकाश कियागयां। भारतवासियोका 
खदा दी स्मण्ण रखना चादियेकि डनकी सरुथूरा जातीय मुक्ति अथवा 
प्राध्यात्मिक मुक्ति दोनों द्वी अपने यथार्थ स्वरूपश्ानपर दीं 
निर्भर करती है। इस सत्यसिद्धोन्तका हृदयमें घाण्ण करके 'प्रवीण- 
भारत? का सर्वाज्ञीण पूर्णंतापर श्र्यजाति जितनी भ्रद्धायुक्त 
होगी और भाचोन श्रर्यमद्र्पियों के आद्शयर अपने जीवनको गठित 
करनेफे लिये पुरुपार्थशील दोगी, उतनी दी उनकी पूर्वमदिमा पुन्रः 
भकद दोकर अस्यजातिको मस्त संसारके सामने आदशेजातिरुप से 
भतिष्ठा पाने योग्य बना देगी, इसमें अख़ुमात्र सन्देद नहों है। 
पूज्यपाद त्रिकालदर्शी भद्र्षियाँंकी मद्विमा जितनी की जाय 
उतनी ही कमदै। जो कुछ महुप्यद्षान उपयोगी आविष्कारसम्रूदद 
पूज्यपादगण कर गये है, जो कुछ सदाचार एवं घम्मेका वर्णन के धका- 
शित फर गये हैं, उस भ्कारकी पूर्णता न कभी हुई है और न डोगी । 
इसकारण श्राय्य सन्‍्तानमात्रकों दी उचित है कि अपने पृर्व्यमौ रचको 
विस्दवत न दो और चेय्ये, साहस, उद्यम तथा धर्म्मवृक्तिकी सद्दा- 
यतासे क्रमशः अपने पूष्वे श्रवस्थाकी ओर अग्रेसर द्ोनेके लिये 
पुरुषार्थ कर। श्य्ये खनन्‍्तानगण खमावसे द्वी शान्तियुक और 
बुद्धिजीवी ई; शान्तगुणले दुद्धिकी उन्ननि होती है, और बुद्धिमान 
पुरुष दी सत्‌ असत्‌ वचिचारयुक्त होकर श्रपना कर्तव्य विचार 
छकते दें; इस फारण भआारतवर्पीय भहात्माओंकों आशा है कि आय 
, अम्तानगण घुनः अपने खद़पके अनुभव करनेमें समय होगे। आर्य 
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सन्‍्तानौकों सदा स्मरण रखना उचित है कि थे ही पृथिवीके आदि गुरु 
चंशोक्चय हैं; उनको चिचारना उचित है कि उनके पूद्ये पुरुषोका 
ज्ञान, उनके पूथ्व पुरुषोंकी जीव दछ्वितकारी दत्ति, उनके पूव्वे पुरुषोका 
पदिषयदैर एयओर उनके पुव्णे पुरुषोके आप्यएल्एक विचार छा शी 
आज दिन जगत्‌ आलोकित हो रद्दा है। उनको विचारना उचित है 
फि प्राधीन आय्यंजाति दी आदि मलजुष्य, प्राचीन आय्यजाति ही 
आदि शिक्षित, प्राचीन श्री्यं जाति ही आदि सम्य, प्राचीन आय्येजाति 
ही आदि शिल्पी, प्राचीन आय्य जाति ही श्रादि मनन शील, प्राचीन 
आर्य्य ज़ाति दी आदि धार्मिक और पभाचीन आओय्यें जाति ही आदि 
आध्यात्मिक शान अन्लुसंधानकारिणी थी इसमें सन्देद् नहीं। उनको 
सदा स्मरण रखना उचित है किपूज्यपाद आर्य्य महर्पिगया ही आदि 
बचे, पूज्यपाद आर्य्य भहर्षिगण ही आदि शानी, पूज्यपाव्‌ झार्य्य 
महंर्पिंगण ही झादि विज्ञान चित्‌ ,पूज्यपाद आय्य महर्षिगण दी आदि 
योगी और एुज्यपाद शरँय्य मदर्षिगण ही आदि सगवरूक थे इसमें 
संशय मात्र नहीं दे । 


भा शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


बछठलोज 


लिप्त 


2७७७७ 


४ | #एऊफ 


श्रीभारतधर्म महामरंडल। 


ई 


मा । विशाल 


हिन्दुजातिकी यह भास्तवर्षव्यापी महासभा है । 
सनातनधर्मके प्रधान प्रधान धम्मेचाय्ये और हिन्दू स्वा- 
आन नरपतिगण इसके संरक्षक हैं। इसके कई श्रेणीके 
सभ्य तथा अनेक शाखासभाएं हैँ। हिन्दू नर नारी 
मात्र इसके साधारण उस+य हो सकते हैँ । साधारण 
सभ्योक्तो केचल दो रुपया वार्पिक चन्दा देना होता है। 


उनको मालिकपत्र बिना सूल्य मिलता है और इसके . 


अतिरिक्त इन साधारण सभ्य महोदयाके वांस्सों को 
भी समाजदितकारी फोपसे सहायता प्राप्त होती है। 


पत्र व्यवद्दारका पता यह है।-- 


ह जनरल सैक्रेट्री, 
श्र 
श्रीभारतप्रम्म महामडण्ल 
प्रधान कार्योछय, 


जगतूगंज, बनारस । 
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हि आन मिलती से असल किक क कल, 
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र्फ़ 


श्रीचिश्वनाथो जैयति | 


बमप्रचारका सुलभ खाधन ! 


समोजकी भलाई | मातृभाषांकी उन्नति !! 
देशसेवाकां विरांद आयोजन !]! 


इ्स समय देशका उपकार किन उपायाोसे दो सकता है ? 
ससारके इस छोएसे उस छोर तक चादे क्रित्ती चिन्ताशील पुरुषसे 
यह प्रश्न कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि धर्मभावके प्रचारसे; क्यों 
कि धर्मने ही संसारकों घारण कर रखा है। भारतवर्प किसी 
समय संसारका शुरू था, श्राज बह अधःपतित और दौन हीोन' 
दुशामं पर्यों पच रहा हे? इसका सी उत्तर यही है कि वह धर्म- 
भावकों खो बेठा है । यदि दम भारतसे ही पूछे कि तू अपनी उन्नति 
फे-लिये हमसे पया चाहता है? तो चंद यही उत्तर देगा कि मेरे 
प्यारे पुत्री ] धर्मभांवक्री दछुद्धि करो। संसायमे उत्पन्न दोकर जो 
ब्यक्ति कुछ भी सत्कार्य करनेके लिये उचद्चत हुएं' हैँ, उन्हें इस बातका 
पूर्ण अज्ञुभव होगा कि ऐसे कार्यो केसे थिन्ल और केसी बाधाएँ 
उपखित हुआ करती हँ। यद्यपि धीर पुरुष उनकी पर्वाह नहीं 
फरते और यथासम्भव उनसे लाभ ही उठाते हैँ, तथापि इसमें 
सन्देद नए! सह उनके कार्यों उन विश्व वाधाओँसे कुछ रुकाबदट 
अवश्य छी हो जाती है। ध्रीमास्तर्म भद्यामएडलके धर्मकार्यम इस 
अप्रफकारकी अनेक घाश्राएँ दाने पर भी शव उसे जनसाधारणके छित 
साधन फरनेफा सचशक्तिभार्‌ भगवानने खुअयसर पदान फर दिया 
। भारत चअधामिक नर्दी है, दिन्दुज्ञाति धर्म्मंभाण जाति है, उसके 
शेमरामसम घमसेंस्कोर ओोतप्रोत एूं। फेचल चद्द अपने रूपको-धर्म- 
भाषऊा भूल रही ऐे। उसे अपने स्वरूपफी पदिचान करा देनां-- 
घर्मभावकी सिधर एसना थी क्षीमारतथर्म मदमसिए्दछका एफ पविजण 
झीर प्रशान उददे श्व &। बेर फार्य १६ घपोसे महाप्रशणएत फर रा 
है और उप ज्यों उसको अधिर छुश्पसर मिलेगा, त्वों लॉ पद 


0 आग आय जप 
- जोर शोरसे यह काम करेगा | उसका-विश्वास है कि इसी-उपायले  / 
देशका सच्चा उपकार होगां और अन्दर सारत पुनः अपने शुरुत्वकों * : 
प्राप्तकर सकेगा।  .. 
' इस उद्देश्यंलाधनके लिये सुजस दो ही मार्ग हैं ।. (१) उपदे- . : 
शकौके द्वारो घर्मग्रचार करना ओर ( २ ) धर्मेरदस्य॑ सम्बन्धी मोलिक 
पुस्तकोका उद्धा और: प्रकोश करना । :मदहामंएडलने प्रथम मार्यका 
अवलम्बन आर्म्मसे ही किया है. ओर अब तो- उपदेशक महावि- - 
द्यालय स्थापित कर महामएडलने चह मा लिथिए और परिष्कत 
कर लिया है। दूसरे मार्ग के सस्वन्धर्मे सी यथायोग्य उद्योप आरम्भ 
से ही. किया जा रहा है।: विविध भअ्न्थोका संग्रह और निर्माण -- 
करना, मासिक पत्रिकाओंका सश्चालन करना, शास्त्रीय: प्रस्थोका - 
श्राधिष्कार कंपना, इंस प्रकाएके उद्योग महामएडलने - किये हैं और . 
उनमें सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अ्रसीतक यहं कार्य खंतोप- 
जनक नहीं हुआ है । महामण्डलनें अब इसे विभ्ागको, उन्नत करंने- -' 
का विचार किया है ।उपदेशकों द्वारा जो धर्म प्र वार-होता है उसका . - 
प्रभाव चिरखायी होनेके लिये उसी विधयकी पुस्तकोंका ध्रचारं, . 
होना परम आवश्यक है; क्योंकि वक्ता एक दो बार जो कुछ सुना .:. 
देगा, उसका मनन बिता पुस्तकोका -खंहारा लिये नहीं हो “ संकता १. 

इसके सिवाय सत्र प्रकारके अधिकारियौके लियें एंक चक्ता कार्य- : 
कर नहीं हो सकता। पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहल हो जाता .. 
है। जिसे जितना अधिकार होगा, वंह उतने ही. अधिकारकी पुष्तकें 
पढ़ेगा. और महामएडल भी सेब प्रकारके अधिकारियोके योग्य 
पुस्तक निर्माण करेगा । सारांश देशकी डन्नतिके लिये, भारतमौरव- . 
की रक्षाके लिये ओर मजु॒ष्योम मंजुयत्व उत्पन्न करनेके लिये महा- - 
“ मण्डलने झाब पुंस्तकप्रकाशन विभागक़ों अधिक -उन्नतः करनेकां 
विचार किया है और उसकी. सर्चसाधारंणसे पाधता है कि वे ऐसे : 


सत्कार्यस इसका हाथ बटावे एवं इसकी सहायता कर अपनी ही '. 
उन्नति कर लेनेको प्रस्तुत हो जावं। .... । हि 


आरतलम महामण्डलके -व्यव्थापक' पूज्यपाद श्री १०८ :' 
स्वामाताव्ान्दजी महाराजकी सहायतासे काशीके प्रसिद्ध हिद्ठानों 
२ के छा सम्यायित होकर प्रसाणिक,. उुबोध और ऊुदृश्यरूपसे यह :. 
हा 


€३॥ 


श्रन्धमाला निकलेगी। अन्थमालाके जो अन्य छपकर प्रकाशित दो 
चुके है. उनकी सूची नीचे प्रकाशितकी जाती है | - 


स्थिर आहकोंके नियम । 


(१) इस समय हमारी अन्धमालामे निम्नलिखित प्रन्ध 


प्रकाशित हुए हैं :--- 
भन्त्रयोगसंहिता ( भाषाजु- 


धाद्‌ सहित ) | 
भक्तिद््शन ( भाषाभाप्य- 

सहित ) हा १) 
योगदर्शन ( भाषाभाष्यसहित * 

नूतन संस्करण ) २) 
नवीन दष्टिस प्रवीण भारत 

( नवीन संस्करण ) १ 
दैवीमीमांसादर्शन प्रथम भाग 

( भाषाभाष्यसदहित ) १॥) 
कल्फिपुराण ( भाषाजुवाद 

सद्दित ) है3 
उपदेश पारिजात (संस्कत) ॥) 
गीतावलो ॥) 


भारतधमं प्रहदमएडलरदहस्य १) 
- धर्मफलपद्ुुम अधथम खरड २) 
».. छितीय खण्ड १॥॥) 


४... ऐेतीय खण्ड 
€ नवीन संस्करण ) २) 
#.. चत॒र्थे खरड २) 
9. पश्चम खरड २) 
१ पष्ट खरुड १) 
भ्रीमरछूगवद्ञीता पथंमखरणड 
( भाषाभाष्यसहित ) १) 
शुरुगीता (सापाजुवाद सहित 
, चूतन संस्करण) ॥) 
शंज्रुगीता भाषातुवादस द्वित) ॥|) 
घोशगतता मर “ ॥) 
शक्तिगीता हर ॥) 
सूय्येगीता के ॥) 
विप्युगीता -. ,, ॥0 
सनन्‍न्‍यासगीता ,, ॥|) 


रामगीता ( भाषाजुवाद और 
टिप्पणी सद्दित ) २) 


( २ )इनमेंसे जो फमसे कम ४) मूल्य फी पुस्तकें पूरे मूल्यमें 
गपगीदेंगे गधथवो स्थिर साहफ शोनेका चन्दा १) भेज्ञ देंगे उन्हें ये 
ओर आगे भफाशित द्वनिवाली सब पुस्तक ईसूल्यमें दो जायंगी | 

(३) स्थिर भाहकोंकी मालामें भधित हानेचाली हरेक 
पुस्तक खरीदनी छोगी । जो पुस्तक इस चिभाग द्वारा छापा 
जायगी घद्ध पक विहायोंकी कमेटी दारा पसन्द करा ही 


ज्ञायगी 


(४) एर एफ भाहक अभपना नस्वर लिग्रफर या दिखाफर 


7: (४) हा 
'हमारें कार्यालयसे अथवा जहां “वह रहतों हो वहाँ हमारी शाखा - . 
हो तो वहांसे खल्‍प म्रल्यपंर पुस्तक खरद्‌' सकेगा | :- 

. (५ ) जो धर्मसभा इस: घम्मंकाय्यमें " सहांयता करना . 
चाहे और जो सज्जन इस अन्थमालाके ख्थायी ग्राहक होना: चाह .. 
वे मेरे नाम पत्र भेजनेकी कृपा कर 30 2 


गोविन्द शाखरी. दगवेकर 
अध्यक्त, शासत्रप्रकाश विभांग', - - 
- शआमभारतघमंमहामण्डल प्रधान काय्य[लय॑ , पक 
| , . जगत्‌गंज, बनारस 


इस विभाग द्वारा प्रकाशित पमरंत 
.. :अमपुस्तकोंका विवरण । 


. _सदाचारसोपान। यह पुस्तक कोमलमतिं वालक, बालिकाओं - 
की घर्म्मशिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक है । उदू ओर बंगला भाषामों - ड 
इलका अलजुवाद होकर छपचुका है और सारे सारतवर्षमे इसकी बहुत : 
' छुछ डपयोगिता मानी गई है। इसकी सात आवृत्तियां छुपचुकी 


हैं। अपने वच्चोकी धर्म्मशित्ाके लिये इंस पुस्तकों हर फेक -: 
हिन्दू को मेंगवाना चाहिये। . . .... _ मूल्य ट) एक आना |. 


“४ कन्याशिक्षासोपान। कोॉमलमति कन्याओंको घर्मशि्षा देनेके. . 
लेये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है| इस पुस्तककी बहुत कुछ . 
' धशंसा हुईं है। इसका बंगला .अलुवाद छप चुका है | हिन्दुसांत्रकों 
अपनी अंप्नी कन्याओको घर््मंशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक मेँगवा- - 


नं चाहिये | ४ 5 आह ह सुल्य 5) एक आना: - हक 


..' धम्मलोपान। यह धस्मेशित्ाविंधयक बड़ी उत्तम पुस्तक हैं| ., 
वालकोक़ो इससे धर्म्मका साधरंण ज्ञान सली भांति हो जांता है।:. . 
यह पुस्तक, क्या चालक बालिका, - क्या तुद्ध सत्री पुरुष, सबके. लिये... 
बहुत ही उपक़ारी है । घम्मेशित्षा पंानेकी इच्छा करनेवाले सज्जन 
अवश्य इस घुस्तकको भंगावें।.. .- . मुल्य) चोर आना। 

भह्मचयसोपान | अक्षच्नय्येत्नतकी शिक्षाके-लिये-यह प्रन्‍्थ वहु। 


(५) 


तही उपयोगी है। सब भधरह्मचारी आश्रम, पाठशाला और स्कुलोमें 
इस प्रन्थ की पढ़ाई होनी चाहिये ॥ मूल्य &) तीन आना । 
साधनसोपान | यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी शि- 
ज्ञा प्राप्त करनेमेँ बहुतहो उपयोगी है। इसका बंगला अह्ववाद भरी 
छप चुका है । चालक चालिकाओको पदलेहीसे इस पुस्तकफो पढ़ना 
चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि बालक और बुद्ध समान 
रूपसे इससे साधरुविषयक शिक्षा लाभ कर सक्ते हैँ । 
हु मूल्य ८) दो आना । 
शाखसोपान। सनातनधम्मेक्े शास््रोका संक्षेप सराश इस 
अन्धमें चर्णित है। सब शाख्रोका कुछ विवरण सममनके लिये प्रत्येक 
सनातनधर्म्मांबलम्बोके लिये यह अन्थ बहुत उपयोगी है । 
/ मूल्य ) चार आना । 
राजशिक्षासोपान। राजा मद्दाराजा और उनके कुमारो को धर्म्म- 
शिक्षा देनेके लिये यह गन्‍्थ बनाया गया है; परन्तु सब्रेताधघारण 
फी घर्म्मशिक्ताके लिये भी यद्द भन्‍थ बहुत दी उपयोगी है। 
इसमे सनातनधर्मके अड् श्रौर उसके तत्व अच्छी तरद्द बताये 
गये ईै। ह॒ मूल्य &) आना । 
भ्रम्मप्रचागर्तोपान । यह ग्रन्थ घर्मापदेश देनेवाले उपदेशक 
झीर पौराणिक परिड़तोंके लिये बहुत ही हितकारी है। मूल्य &) 
ऊपर लिखित सब॒ प्रन्थ ध्म॑शित्ताविषयक हैँ इस फारण 
स्कूल, कालेज और पाठशालाझोको इकद॒ठे लेनेपर कुछ खुबिधासे 


मिल सकेगे और पुस्तक विक्रेताओको इनपर योग्य कमीशन दिया 
जञायगा । 


उपदेशपारिजात । यदद संस्कृत ग़द्यात्मक अपूर्व भनन्‍्थ है। ख़ना- 
तनघर्म्म पया है, धर्मोपदेश किसको फहते हैं, सनातनचम्भके सच 
शा्सरोंमे क्या घिपय है, धर्म्मवक्ता होनेके लिये किन २ योग्यताओके 
होनेफी आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस श्रन्थर्मे संस्कृत 
चविद्वानमात्रकों पढ़ना उचित है और धर्मवक्ता, धर्म्मोपदेशक, पोर- 
शिक परिडत झादिके लिये तो यद्द नव सब समय साथ रखने 
घोग्य है । मुल्य ॥) आठ जाना । 

इस संट्ठुत ग्रन्थके शतिरिक्त संस्कृत सापामें योगदशेन, सां ख्य- 


( ६) 


दर्शन, दैवीमीमाँसादरन आदि दशंन सभाप्य और मन्त्रयोगस्सेदिवा, 
हृठयोंडामहिता, लवययोगसंदिता, राजयोगसंहिता, दरिहरन्रह्मसाम- 
स्थ्य, योगप्रवेशिका, धर्मछुघकर, ओऔमघुसूदनसंद्िता आदि भन्थ 
हप रहे है. और शीत्र दी प्रकाशित होनेवाले है | 
कल्किपुराण | कल्किपुराणका नाम किसने नहीं खुना हैं 
चरर्तमान समयके लिये यद्द बहुत हितकारी-अन्थ हैं। विश्वुद्ध दिन्दी 
अज्वाद और घिस्तत भूमिकासद्दित यद्द अन्थ श्रकाशित छुआ है । 
अश्मजिषाछुमात्कों इस अन्यकों पढ़ना उचित दे । मूल्य १) 
योगद्शंत । हिन्दीमाप्प खदित |इसप्रकारका हिन्दों भाष्य 
और कहीं प्रकाशित नहां हुआ है। सब दर्शनों योगदर्शंत् सच- 
श्र/दिसम्मत दर्शन हैं और इसमें साधनके द्वारा अन्तर्जगत॒के सद 
विपयोका मत्यक्ष अनुभव करादेनेफ्ी मणाली रहनेके कारण इसका 
पाठन और भाप्य एवं ठीका निर्माण चह्दी छुचादसपसे करसक्ता 
है जो योगके क्रियासिद्धांशका परगामी हो | इस भाष्यके निर्माण 
पाठक उक्त व्रिषयकी पूर्णता देखेंगे । भत्येक सत्रका भाष्य भत्येक सज- 
के आदिम भूमिका देकर ऐसा ऋमबद्ध बनादिया गया हें कि जिससे 
धाठकोंको मनोनिवेशपूर्तक पढ़ने पर कोई श्रसम्बद्धता नहीं मालुम 
दोगी और पऐेसा पतीत दोगा कि महर्षि सन्चकारने जीवॉके ऋमास्यु- 
दय और निःश्रेयसके लिये मानों एक भद्दान राजपथ निर्माण कर 
दिया दे | इसका हवितीय संस्करण छुपकर तयार है इसमें इस साष्य- 
को और भी अधिक खुस्पष्ट परित्रद्धित और सरल किया गया हैं। 
* मूल्य २) दो रू० 

नवीन दृष्ठिमें प्रवीण भारत | सारतके धाचीन गौरव और शआर्य्य 
जातिका महत्व जाननेके लिये यद्द एकद्दी पुस्तक । इसका हितीय 


संस्करा परिवर्दधित और संस्कृत दाकर छुप चुका दै । स्ृल्य १) 

/ ओीभारतचमंमद्ामरदलरहस्य। इस भ्रन्थमें सात अध्याय दे, 
सथा-आयजातिफी दशाका परिवर्तन, चिन्ताका कारण, व्याधिनिर्णय, 
ओपधिप्रयोग, छुपथ्यसेचन, बीजरक्षा और महायश्लसाधन। यद अंथ- 
रत्न दिन्दूजातिकी उन्नतिकें विप्रयका अलाधारण ग्रन्थ है। सन्येक 
_ अनातनश्रमांवलस्वीको इस प्रन्‍्थकों पढ़ना चाहिये। छितीयाबइचि : 
५ कर छुका हैं, इसमें बहुतला विधय बढ़ाया गया दै। इस अन्थका _ 


ध 


( ७) 


श्राद्‌र सारे भारतवंपम संमानरुपसे- हुआ: है; धर्म्मक यूढ़-तत्व सी. 
इसमे बहुत श्रच्दी तरह बताये गये है । इसका चहुला अचुवाद भों' 
छुप चुका 9 ६5.9. ' ०, .. . सुल्य-२) एक रुपया। - 
निंममागम चर्द्रिको। प्रथम ओर द्वितीय भांगकी दो पुरुतके 
भम्मोनरांगी संज्लनोकोी मिंल-सकती हं:। प्रत्येकंका सूद्य १) एक रूं०- 
पहलेके पांच सांलके इसके पांच भोंगोम सनातन धमके अनेक 


.. शढ़रहस्थसम्वन्धीय ऐसे ऐसे प्रबन्ध प्रंकाशित' हुएं हैं कि आजतक - 


चैसे धम्मंसम्वन्धीय प्रबन्ध ओर:कहीं भी प्रकोशित नहीं हुएं हैँं।। जो 
ध्मकें अनेक रंहस्य जानकर तृप्ते होना चाउ वे”इन पुंस्तकोकों मंगांव। 
ह मूल्य पांचों भागोका- शी ) श्रेढ़ोईरुपयों 4 . 


... भक्तिदर्शन! श्रीशोणिडल्य सूत्रोपर बहुत विंस्तंत हिन्दी भाष्य- 
सहित ओर एक अंति विस्तृत भूमिंकासंहिंत यंह अन्य प्ंणीत हुआ 
है। हिंन्दीका यह एक असाधारण अंन्ध है। ऐसा भक्तिसम्ब॑न्धीय' 
अन्ध. हिन्दींम पहले प्रकाशित नहीं. हुआ था। भगवद्धक्तिके.विस्ता- 
'रित रहस्पोको शान इस अन्थके पांठ करनेसे होता है | भंक्तिशासतरके 
' समभनेकी इच्छा रखनेवालें ओर अ्रीभंगवानम् भक्ति कंरनेवालें 
” श्रार्मिकंमा्ंको इस: अंन्थको पंढेना 'उंचिंत हैं.। मूलंय १) एंकरुपयां 


, » गीतावली । इसको. पढ़ंनेसे. संह्वीतशास्रको मंम्भ थोड़ेम हां 
समभरमे आ सकेगा। इसमें अनेक अच्छे २ भंजनीका भी संयह है। 
सज्ञीतालुरांगी ओर भज॑नांजुरागियीकों अंवर््य इंसको लेना चादिये-॥ 

| मुल्य ॥) आठ आना । 


मन्त्रयोंग: संहिता। योगविपयक ऐसा अपू् अंथ आजतक 
प्रकाशित नहीं हुआ है.। इसमें मन्त्रयोगेके १६ अद्ग ओर क्रमशः उन- 
के लक्षण, साधन-प्रणाली आदि सव' अच्छी तरहसे वर्णन किये गये 
हैं| गुरु और शिष्य दोनों ही इससे प्रम लाभ उठा सकते हैं। इसमें 
मन्त्रोका खरूप और. उपास्यनिर्शंया! बहुत अच्छा किया गया है| 

: घोर अनर्थंकांरी साम्थदायिक . विरोधके दुरए करनेके लिये यह एक- 
मात्र अंथ है। इसमें नास्तिकोके मृतिपूजा, मन्त्रसिद्धि आदि विपयो- 
पर जो प्रश्न-होते-हैं. उनका: अच्छा समाधान दै। मूल्य १) एंक रुपया 


.,.... तत्वयोध।. भाषाजुवाद और वेशानिक टिप्पणी सहित । यद्द 


(४) 


मूल अन्य श्रीशंक्वराचाय्येक्तत है। इसका: वंगालुवादभी प्रक गत हो. 
जय ही जाओ मूल्य ८) दो आना. 
ह देवीमीमांसा दर्शन | पथम भाग । वेदके तीन काणएड' है, यंवा-- 
कर्मकाणएड, /उपासनाकाएंड ओर शानकाएड | शानकाण्डका वेदान्त . 
दर्शन, कम्मेकाएडका जैमिनी दंशेन.:.ओर भरद्वाज: दशन और डपा- 
सनाकाशडका यह अद्लिरा: द्शेन है | इसका लाम देवीसीमांसा दृशन 
है।यह यन्‍ंथ आज तक प्रकाशित-नहीं हुआ था.। इसके चार पाद्‌ 
हैं. यथा-प्रथमः -रसपाद,. इस पादमे  भक्तिका -विस्तारित विज्ञान 
चर्शित है:। दूसरा. खष्टिपाद, तीखरा .स्थिति. पाद और चौथा -लय 
पाद; इन तीनो पादोम -देवीमाया, .देवताओके भेद, उपासनांका 
विस्तारित वर्शन और भक्ति और उपासन[से मुक्तिकी प्रांप्तिका सब 
कुछ विज्ञान चर्णित है । इस प्रथम भागम इस दर्शत शासत्रके प्रथम - 
दो प्राद हिन्दी अंनुवाद औौर हिन्दी भाप्यसहित प्रकाशित हुए है । 
0 पर ; मूल्य १॥). डेढ़ रुपया: 
श्री भगंवद्टोता प्रथमंखंए्ड । श्रीगीतांजीका अपू्व हिन्दी भांप्य 
यह प्रकाशित हो रहा है जिसका :प्रथम खण्ड जिसमें प्रथम और 
द्वितीय.अध्याय का कुछ हिस्सा,है प्रकाशित हुआ है.। आजतकश्री- 
' गीताजी-पर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित हुए है परन्तु .' 
इंस , प्रकारकां भाष्य आज तकः किसी भाषामें प्रकाशित नहीं 
हुआ: है । गीताका अरध्यात्म,अखिदेव,  अधिमूतंरूपो त्रिविध्र खरूप॑, . 
प्रत्येक छोकका च्िंविध अं्थ और सब प्रकारके अधिकारियोके समे- 
भने योग्य गींता-विज्ञान का विस्तारित विवरण इस भाष्यमे मौजूद 
है मकर ही ८४ मूल्य १) एक रुपया - 
मैनेजर, निगमागम वुकेडिपों 9) के 
महामणएड्लेभवन, जग्रतगंज, वनारस । 


संप्तं-गीताएं 


पश्चोपासनांके अनुसार पांच  प्रकांरके उपोंसकोके लिये पांच 
गोताएं-श्रीविष्णुगीता, श्रीसय्यंगीता; श्री शक्तिगीता, श्रीघीशगीता . 
आर श्रीशुस्भुगेता - एवं' 5*सन्‍न्‍यासियोकें - लिये “सनन्‍न्‍्यासगीता: | 
आर साधकाके लियें -गुरुगीता भाषालुबाद सहित -छुप चुकी हैं. । 





५... ६ 8) 


श्रोभारत धर्म महामणए्डलसे इत सात गीताओका पंकाशन 
निम्न लिखित उद्देश्योंसे किया ,है+-(१) जिस साम्प्रदायिक 
विशरोधने उपासकऋौको धर्मके नामसे हो अधर्म सश्चित फरनेकी 
अबस्थामें पहुँचा दिया है, जिस खास्प्रदायिक विरोधने उपास- 
फौको अहंकारत्यागी होनेके. स्थानमे घोर सखास्प्रदायिक , अहं- 
फीरसस्पन्न वना दिया है, भारतकी चतेमान दुदशा जिस साम्प्रदा- 
यिक्र विशरेधका प्रत्यत्ष फल है और जिस साउप्रदायिक विरोधने 
साकार-उपासकौमें घोर द्वेषद्धव/नल प्रज्वलित कर दिया है उस 
साम्प्रदायिक विरोधका समूल उन्मूलन करना और (२) उपांसनाके 
नामसे जो अनेक इन्द्रियप्सक्ति शी चरिताथंताके घोर अनयकारी 
कार्य होते हैं उनका समाजमे अस्तित्व न रहने देना तथा (३) समा- 


जमें यथार्थ भगवद्भक्तिके प्रचार द्वारा इदलौकिक और पारलौकिक 
अभ्युद्य तथा निःश्रेयस-प्राप्तिमे अनेक सुविधाओौका प्रचार करना। 
इन सातो गीताओमे अनेक दाशेनिकतत्त्व, अनेक उपासना फाणएडफे 
रहस्य और प्रत्येक उपास्य देवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाते 
विपय झुचारुरूपसे भ्रातपादित किये गये हैं। ये सातो गीौताएं उप- 
निपद्रूप है। प्रत्येक उपासक अपने उपास्यदेवकी गीतासे तो लाभ 
उठाचेगा ही, किन्तु अन्य चार गोताओके पाठ करनेसे भी वह अनेक 
उपासनातस्वॉकों तथा अने # वैज्ञानिक रहरुशैकी जान सकेगा और 
उसमे अन्तःफरणमें प्रचलित साम्प्रदायिक अंथाोसे जैला विरोध 
उदय होता है वैसा नही होगा ओर वह परमशान्तिका अधिकारी 
हो सकेगा। सस्न्‍्यासगीतामे सब सम्प्रदायोके साधु और संन्यासि- 
यौके लिये सब जानने योग्य विषय सन्निविष्ट हैं | संन्यासिगण 
इसके पाठ फरनेसे विशेर शानको प्राप्त कर सकेंगे | शहस्थाके लिये 
भी यद्द अ्रन्‍न्ध धर्म्रशानका भणडार है। ध्रीमहामएडलप्रकाशित 
शुरुगीताके सटश प्रन्थ आन्न तक किसी भाषाम प्रकाशित नही हुआ 
हैं। इससें शरुशिप्यलक्षण, उपाखनाका रहसरुप और भेद, 
छठ लय और राजयोगाका लक्षण और श्ट्ट एवं गुरुमहात्म्य+ शिष्य- 
पक परमतस्का खरूप और शुरुशच्दार्थ आदि सब चिपय स्प- 
ष्ट 


। मूल, सुप्ट सरल और खुमचुर भापाश्॒वाद और घ छा- 
जिंक विप्पणीसद्ित यह अन्य छुपा है। शुरू और शिप्य दोनोका 


( १० ) 


डपकारी यद॑ अन्य है। इसका अज्बाद बंगंभापामें भी छप छुकां 
है। पाठक इन खातों गीताऔकों मंगाकर देग्द सकते हैं। विण्यु- 
मीताका मूल्य ॥): सूर्यगीतीका मूल्य ॥) शक्तिगीताका मल्य ॥) ॥॒ 
धीशगीताको मुल्य |) शभुगीताका सूल्ये ॥]) सन्न्यासभोताका सूल्य 
हे) और शुरुगीताका सूल्य |) है। इनमेंसे पश्ञोपासनाकी पांचगी- 
दाश्रोरमे एक एक तोनरेंगा'विष्णुदेव सय्येदेव भगवती और गणपति- 
देव तंथी शिवजीका चित्र॑ंभीं दिया गया है।इनके अतिरिक्त शम्मुग्ी- 
तामें पकाशित मच अद्भुत और अपू्े चित्रभो स्े- 
शलाधारणके देखने योग्य है ॥” 
हट हर के मैनेजर, निगमागमनरुकूडि पो, 
मदह्ाममणएडलभवन, जगतरगंज बनारस | 
धार्मिक विश्वंकोष॑ | 
( श्रीवम्मेकल्पहुम') 

- यह हिन्दूधस्मेकी अडितोय और परमेावश्यक अन्थ हैं। हिन्दूं 
आतनिकी पुनंरुक्षतिके लिये-जिन॑ जिन आवश्यकीय विपंयोक्ती जरूण्ते 
है उनमेंसे संब्से' बंड़ी भारी ज़रूरत एक ,ऐसे धर्म्न॑भनन्‍्यकों थी 
कि जिसके अध्यंयन-अध्यार्पनके द्वारा सनोतंनधमंका रहंस्य और 
उसका विंस्तृत खंरूप तथा उसके अइ उपांगोंका यंथार्थ शाने 
भी दो सके और साथी सोथ चेदों भौर सचः शार्क्रॉका आशय 
तेथां वेदों और सब शास्त्रोमे कहें हुए. विशा»कि यर्थोक्रम खेरूप 

जिशाखुकों भेली भाँति चिंदितिं हो सके। इसी मुरुतर अभावको 
ईंए कंरनेके' लिये जॉरतके अखिद धर्मवक्ता और धीभारंतघर्मा 
महामेंंडलेस उपदेशंक मंहोविद्यालयके दर्शनशाखके अध्यापक 
मान खामी द्यानन्दजीने इस अन्थका प्रणयन करना प्रासरमम 
किया हैं। इंसमें चंतंमान समयके अलोच्य सभी विपय विस्तृत 
रुपेसे दिये जायंगे । अवतेक इसके छः खशडोमें जो अध्याय प्रकाशित 
हुए हैं. थे ये हँं--धस्म, दानधर्म्म, तपोधरम्म, कर्मयक्गष, डपासनां- 
यक्ष, स्वतिका रा? भद्दायन्न, चेंद,- चेंदाड़, दर्शनंशार्र ( घेदोपाई ), 

७. मे पुराणशीर्र, जया 08 उपचेद, ऋषि और पुस्तक, _ 
साधरणयाधस्म और धर्स्स, चर्णेधर्म, आश्रम, वारी-धर्म 


(११ ) 

( पुरुष बम्मसे नाराधव्मकी विशेषता ) आजाति, समाज शओौर 
नेता, राजा ओर प्रजाधम, प्रचृत्ति धर्म आर निवृत्तिघम, आपदूर्म 
भक्ति श्र योस, मन्जयोग, हटयोग, लययोग, सजयोग, गुरु और 
दीक्षा, वराग्य और साथन,- आत्मतत्व, जीवतत्व, आय और पीठ- 
तरव, झूछ्टि स्थिति प्रलयतत्व, ऋषि. देवता ओर पितृतत्व, अचतार- 

तरब, मायातत्व, त्रिगुणतत्व, त्रिभावतत्व, कर्मतत्त्व, मुक्तितक्त्व; 
पुरुपा्थ ओर चर्ण्॑रमसमीक्ता, दर्शनसमीज़्य, धर्मसम्प्रदायसमीक्ता,, 
धम्मपन्थसमीत्ता और धममतसमीकज्षा | झ्ागेके-. खरड़मे सकाशित 
होनेवाले. श्रध्यायोंके नाम: ये हँः--साथनसमीक्ता,. वतुदशलोक : 
' समीज्या, कालसमीत्ता, जोबन्मुक्ति-खम्मीक्षां, सदाचार, एश्व मदहायज्ञ, 
आहनिककृत्य, पोडश संस्कार, श्राद्ध, पेतत्व ओर परलोक, स॒म्ध्या्‌ 
सपंण, आकार-मदिमा और गययत्री, भगवजन्नाम शाहात्म्य, चेदिऋ 
मन्जा श्रोर शार्ाक्रा अप्रलाप, तीर्थ महिमा, रूय्यांदिग्रह-पूजा, 
गोसेव्रा, संगीत-शात्र, देश आर 'घमंसेवा इत्यादि इत्यादि4। इस 
अन्थसे आज्कलके अशासत्रीय ओर त्िशाचरहित श्रमत्नन्थों ओर 


धर्मप्रचारके द्वारा जो हानि, हो रही है: बह खब दूर होकर य्रधार्श 
झूपसे सनातन - सेदिकि धर्मका प्रच्चार होगा ॥:. इस अन्थस्कम 
साम्प्रदायिक पकच्तपातका लेशमात्र भी नहीं है ओर, चिः्पत्त: 
झपले सब्र चिपत्म प्रतिपादित किये गये हैँ. जिससे सक्॒ल अकारके 
अधिकारों कल्याण धात कर सके । इसमें ओर भी एक्रःविश्रेप्नता-यहें 
है कि हिल्दृशासत्रके सभी विज्ञात्र शास्त्रीय प्रमाण और .शुक्तियोक 
सिवाय, आजकलकी पदार्थ विद्या ( 80०7०० ) फे द्वारा ,सी श्रति- 
पादित किये गये है जिससे आजकलके नवशिक्षित:पुरुष भी इससे 
लाभ उठा सकें। इसकी भापा सरल, मुधुर ओर, गम्भीर है.। यद 
. अन्धथ चौखठ अध्याय और आठ समुल्लासोर्म पूर्ण होगा और .यद 
- चृहतू अन्ध रायल साइज के चार हजार पृष्ठोसे अधिक दहोया तथा 
' बारह सखगडोमे प्रकाशित होगा। इसीके अन्तिम खण्डमें झाधात्मिक 
शब्दकोप भी प्रकाशित करनेक़ा विचार है। इसके छुः स्लएड पका 
शित हो चुके हैँ । प्रथम खण्डका मूल्य २) द्वितीयक्रा १॥) तुतीयका 
२) चतुर्थाता २) प्थधमछा २) ओर पष्ठका १॥) है। इसके प्रथम दो 
खरयड़ बढ़िया क्रागज पर भी छापे गये हे ओर दोनों पकड़ी 


(है 


६ ) 


३ 


चहुत खुन्दर जिल्दमें बांधे गये दे | मूल्य ५० है। सातवां खगड- 
यन्त्रस्थ हे | 


ँ 


मैननर, निगमागम बुकाडयो, 
महामण्डल्भवन, जगतगं ज, बनारस 


श्रीरामगीता.। 


यद्द सर्वजीवद्धितकर उपनिपद्ध अन्ध अवतक अप्रकाशित थ्रा। 

श्री भद्दर्षि बशिष्ठकत 'तत्त्व खारायणः नॉमक एक विराद अन्थ हे, 
उसीके अन्चर्गत यद्द गीता हैं | इसके १८ अध्याय हैं, जितके नाम इस 
धकोर दें, १-अयोध्यामण्डपादिवरणन, २-प्रमाणलारबिचरण ३-मान 
थोगनिरूपण, ४-जीवन्तुक्तिनिरुपणा, ५-विद्ेहमुक्तिनिरूपण, & वास- 
चाक्षयादिनिकपण, ७-सप्तम्मिकानिरुपण, ए-समाधिरुपण &-चबर्णा - 
अमव्यवस्थापन, १०-कर्मबिभाभयोगनिरूपण, १३-शमुणत्रयविभाग- 
थोंगनिरुषण, #१२-चि»वरुपनिरूपण १३--तारकभण बबविभागयोंग, 
4४-भद्दावाक्यार्थविवरण, १४-नवचक्रचिचेकयोंगनिरुपण १६--अ- 
णिमादिखिद्धि दर्षण, १७ विद्यासन्तनिगुरुतत्वनिरुपण, १८--सर्चा- 
ध्यायसझतिनिरूपण । कर्म, उपासना और बश्ानका अकछत सा- 
सलस्थ इस अन्धर्म दिखाया गया है | विपयोके स्पष्टीक- 
रणके लिये अन्धर्में ७ न्रिचर्ण चित्र भी दिये गय हूँ । ये इस प्रकार 
हूँ श्री राम, सीतामाता चीरलक्मण, २--अआी राम, लक्ष्मण 
नर जटाडु, ३--भ्रीराम, सता और हनूमान ४--इदत्‌ श्रीराम- 
पश्मायतन, ए--श्रीसीताराम, “--श्रीसामपश्चायतन, छऊ--श्रीसम 
देशुमान | इनके सिवाय इसके सम्पादक स्वर्गीय श्रीदरवाए महारा- 
वेज अहाडुिर टूंगरपुर नरेश, भहोंदयका भी हाफ टोन चित्र छापा 
भी है हक गज पर छन्दर छपाई और मजबूत जिह्दवन्दी 
डै2 ई। खर्गीय महाराचल बदाहुरने बड़े परिश्रमसे इस अथवा 
अपन दिन्दी भाषामें अलुचाद क्रिया है और उनके पृज्यपाद गुरूदे 
रि | कक ६8 सर्वाक 
श्र 2 ४ भारस्मम जो अृमिका दी गई है, उसमें 
कई पल चरित्रकी खसमालोचना अ्रल्लौकिक रीति पर की 
. + पाठक कितनेही गढ़ रहस्योका परिचय 


( १६ ) 


था जयंगे | शाज तंक ऐसा अन्य प्रकाशित न होनेसे यह अप्राप्य_ 
'और अमूल्य है। आशा है, सवे साधारण 'इसका संग्रह कर नित्य 
पाट कर और इसमे उल्लिखित तरघोंका चिन्तन कर कर्म, उपासना 
श्रौर शानके अद्वुन सामअस्यका अलभ्य लाप उठावेगे और श्रीभा- 
श्तधम मद्दामएडलके शाखयकाशक विभागों अनुग्दीत करेंगे । 
ः ह सूंटय २) रुपया । 
, मैनेजर निगमागम घुकडिपो, 
भदामंग्डल भवन, जगंत्‌गगंज, चनारस (, 


है आ 
अँग्रेजी भाषाके धम्मग्रन्थ । - 

श्रीमारत॑घम्मेमदामैएडल शास्परकाशकविभाग &7रा प्रकाशित 
सब संहिताओं, गोताश्रो और दार्शनिक अन्धोंका अंग्रेजी अनुवाद 
तथार हो रहा है जो ऋमशः प्रकाशित होगा, सम्प्रति अंग्रेजी भाषाम। 
एक ऐसा प्रन्थ छप गया है जिसके हारा सब श्रंग्रेंजी पढ़े व्यक्ति- 
योर सनातनधर्म्मका महत्व, उसंका सर्वजीवहितकारी खरूप॑, 
उसके सब अद्वोंका रहरुय, उपासनातत्व, योगतत्व, फाल और 
खउप्टितस्व, फर्म्मंतत्थ, वर्णाश्रमधम्मंतत्व इत्यादि सब बड़े बड़े 
विपय अच्छी तरह समझ आज,व । इसका नाम चल्‌स इटरनल 
रिलिजन हैं। इसका मूल्य रायलएडीशनका ७) और साधारण- 
फा ३) है। जिल्‍लद वंधी हुई है और दोनोमें सात त्रिवर्ण चित्र भी 
दिये हूँ । हु ह 

मैनेजर, निगमागम बुक्डीपो 
महामण्डठभवन, जगतर्गज बनारस | 
कह के 
विविध विपयोंकी पुस्तकें। 

ह असभ्यप्मणी ८) अनार्यसमाजरहस्प &) अन्त्येप्टिक्रियः |) 
शानन्द्रधुनन्दतनाटक ॥/ आवास्पवन्ध १) इदलिश झामर |) 

उपन्यास कुसुम ८) पझान्तवास्ती योगी“) करिकपुर्णण उर्दू ॥) 
फार्तिकप्रसादसी जीवनी ८) फाशीसुक्तिविवेक |”) गोबंशसिकफित्सा 
9 सोगोतावली ८) ग्यीसेफमेजिनी )) जैमिनी सूत्न )) तफेसंग्रह 2) 
इर्गेशनग्दिती ट्वितीय भाग ८) देवपूजन ८) देंशीकरघा॥) घल्नवेंद 


( १४ ) 


संहिता )) नवीनरत्ञाकरशजनावली )। न्यायदर्शन 2) पारिवारिक 
धवन्ध १) धयाग महात्म्य ॥) प्रवा्ली 5) -वारहमासी -/ वालद्िित 
<॥ भक्तसर्चख ८) भजनगोरत्तामकाशमञ़्री -॥ भानसमझरी ॥9 
मेंगाखनीजका भारतवर्यीय वर्णन ॥70 मझलदेव पराजय 9 हक रागर- 
लाकर २) रामगीता &.) राशिमाला ) वसन्‍्तश्टंगार &) चारेन्द्रेस्टि- 
ज्की जीवनी १) वीरबाला ॥) वैप्णबरहस्य )॥॥ शारीरिकभाष्य |) 
शास्त्रीजीके दो व्याय्यान॥<) सारमजझ्री |) सिद्धान्तकौमुदी २) खसिद्धा- 
स्तपदल -) छुजान चरित्र २) झुनारीं)) खुवोधव्याकरण |) खुश्नत 
सस्क्रत ३) सं॑ध्यावन्दन भाष्य ॥) हजुमज्ज्योतिष 5) हल्ुमानचा- 
लीसा ) हिन्दी पदली किताब ) क्षज्निय दितैपिणी -) 
नो ट--पर्चाम रुपयंसि अविककी पुस्तक ख़रीदनेबालकी योम्य 
करम्मीशन भी दिया जायगा | 


शीघ्र छुपने योग्य अन्ध । हिन्दी साहित्यकी पुष्टिकें अभिप्रायसेः 
तथा धर्स्प्रचारकी शुभ वासनासे निम्नलिखित ग्रन्थ क्रमशः हिन्दी 
अज्ुबाद सदह्दित छापनेकी तैयार हैं, यथा+--भाषाजुवाद स॒ हत 
हंठयोग संद्विता, मरहाजकूत कर्ममीमांसादर्शनके भाषाभाषका प्रथम 
खण्ड और सांस्यद्‌शंनका भाषाभाष्य | 


मैनेजर निगमागम चुक्डीपो; 
- मंहामण्डछमबन, जगतर्गज बनारस 


श्रीमहामएडलका * शाख्रप्रकाशविभांग | 


... यह विभाग बहुत विस्तृत है। अपू््च खंस्छत, हिन्दी और 
अग्रजाका पुस्तक काशी प्रधान कार्य्यालय ( जयदर्गज ) में मिलती 
है | वंगला[ सिर्रीज कलकत्ता दफ्तर ( &२ बहचाजार स्टीट ) मर 
और उर्दू सिर्शज आरिजयुर ( पल्मचाव ) दफ्तस्म मिलती हैँ और 
इस सकार अन्यान्य प्रान्तीय कार्य्यालयोमे पान्तीय भाषाओंके 
न भाषा 
अन्थाोका प्रवन्ध हो रहा हैं | के 


“सेक्रेटदी---आ्रीभारतबर्सी भद्यमण्डलू, 


हर जगतूगेज, बनारस | 


( १५ ) 
श्रीभारतधर्ममंहामण्डलके सम्यगण और मुखपत्र । 


श्रीभारतधम्ममहामएडल प्रधान फाय्यालय फाशीसे एक हिन्दी 
भाषाक। और दूसरा श्रग्नेजी भाषाऊा, इस प्रकार दो भासिकपन्न 
प्रकाशित होते हूँ एवं श्रीमद्यामएडलके अन्यान्य भाषाओंके मुखपत्र 
श्रीमद्वामएडलके प्रान्तीय कार्यालयोंसे प्रकाशित होते हैं, यथा;-- 
कलक तेके कार्यालयसे बंगला सापाका म्ुखपत्र, फिरोजपुर (पंजाय) 
के फाय्यालयसे उ्दँ' भाषाका मुख्पत्र, कानपुरके और मेरठके 
- फार्यालयोंसे दिन्द्रीभापाके मुख्तपत्र। 
भीमद्दामएडलके पांच श्रेणीके सभ्य होते हैं, यथाः--खाधीन नर- 
पति और प्रधान प्रधान धर्माचार्यंगण संरक्षक होते हैं. | भारतवर्षके सब 
प्रान्तोके बड़े बड़े जमोंदरर, सेठ साइकार आदि सामाजिक नेतागण 
उस उस आन्तके घुनावके द्वारा भतिनिधि सभ्य चुने जाते हैं । 
प्रत्येक पान्तके अध्यापक आह्णगरणमेसे उस उस प्रान्तीय मएडलफे 
हारा चुने जाकर धर्मव्यवापक सभ्य बनाये जाते हैँ | भारतवर्ष के 
सब प्रान्तसे पांच अकारके सहायक सम्य लिये जांते हैँ, विद्यास- 
स्॒न्‍्धी कार्य करनेवाले सहायक सभ्य, धम्मंकार्य करनेवाले सहायक 
सभ्य, महामएडल प्रान्तोयमएडल झीर शालखासभामौको धमदान 
करनेयाले सदायक सभ्य, विद्यादान करने घाले विद्वान धाह्मण 
सहायक सभ्य और धर्मप्रचार करनेवाले साधु संन्यासी सदायक 
सभ्य । पांचयों भेणी फे सभ्य साधारण सभ्य होते देँ जो हिन्दुमात्र 
हो सकते दें। दिन्दु कुलकामिनीगरण केवल प्रथम तीन श्ेणीफी 
सद्यायक सम्या और साधारण सभ्या दो सकती हैँ। इन सय 
प्रकारके सभ्यों झौर ध्रीमदामएडलके प्रान्तीय मएडल, शास्ासभा 
आर संयुक्त समाओकों भ्रीमद्ामएडलका हिन्दी शथवा अंग्रेजी 
भापाका मासिकपन्न बिना मूल्य दिया जाता है। नियमितरुपसे 
नियत पापिक चन्द्र २) दो रुपये देनेपए दिन्दू नरतारी साथा- 
रश सभ्य दो सकते एँ । साधारण समभ्योफी पिना मृस्य मासिक- 
पत्रिकाफें, अतिरिक्त उनफे उत्तराधिकारियोंकों समाजदितफारी 
कोपके द्वारा विशेष्र लान मिलता दे । $ 
प्रधानाध्यक्ष, झीमारतपममहामण्डल प्घानकार्योलय, 
जगत्‌गज़, बनारस | 


कि 


(१६ ) 
श्रीमदामगठलस्थ उपदेशक-महाविद्यालय | 


ऑवतारतअर्ममहामगडल अवानिकार्यादय काशी साधु और 
यूददय धअर्मउक्ता सस्तुत करनेके अर्थ श्रीमद्रामएडल उपदेशक 
मद्दाविद्यानय नामक विद्यालय स्थापित दुआ दे। जो साशुट्ण 
दाम नक और धर्मसम्बन्धीय शान लाम करके अपने साघु्तीवनकों 
कृतझत्य करना चांद और जो बिढ़ान ग्रदस्थ धार्मिक शिज्षा लाम. 
ऋरके धर्मग्त्रा। छारा देशकी सेवा करते हुप्ट अपना जीवन निया 
ऋरना आर थे निम्नलिखित पतन पर यत्र मेज ! 


“अदानाव्यक्ष श्रीमास्तवर्ससमद्वामण्डक अधान कार्यालय, 
जगतर्गन, उनारस | 


श्रीमारतवर्म्म मदामगढलमें 
नियमित धम्म चर्चा । 


अ्रीमारतबर्म महामगदल घर्मदुरुतरार्थम जैसा अम्नसर हो रहा 
है, सर्वत्र मखिड &ै | मगठलके अनेक युरुषाथीम “उपदेशक सद्धावि- 
झालयः की स्थापना भी गगाना करने योस्च है। अच्छे घामिंक 
वक्ता इसमें निर्माण हुए, धोते है और दोते रहेंगे पेसा इसका प्रचन्‍् 
हुआ दे। अत इसमें द्रनिंक पाव्यक्रमके श्रतिरिक्त यद मी प्रवन्ध 
हुआ है कि राभिक समय मदीनेम दस दिन व्याख्य,न शिलक्ला, दब 
दिन शात्रार्थ शिक्षा और दश दिन सहीत शिक्षा भी दो जाया करे | 
बक्तुनाऊ लिये संगीवका सावारण शान दोना श्रावश्यक है और 
इल प्रश्न बेदका (शुढठ सद्ठीयका ) लोप दो रद हैं इस कारगा 
व्याग्यान और शाद्र्थ खिन्ाके खाब खड़ी शिक्षाका भी समानेश 


फ़िला थया है। सब साधासर्य भी इस धर्म 82४ धालमय 
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उपब्यत दाकर लाभ उठा सकते हैं । ः ००% 


ना 


निवेदक--सेक्रेटरी भद्मण्डल, 
जग्रतर्गंज बनारस | 


(१७ ) 
हिन्द्धामिक विश्वविद्यालय । 


( श्राशारद्वामण्डल - ) 


न्दू जातिकी विराद्‌ धम्मंसभा श्रीसारतघर्म्म महाएएडलका 
थह विद्यादान विभाग है। वस्तुतः हिन्दूजातिके पुनरभ्युदय और 


हिन्दधर्म्मकी शिक्षा सारे भारतवर्ष मे फेलानेके लिये यह विश्ववि 
चाय स्थ:पित हुआ है । इसके पृथानतः निम्नलिखित पाँच कार्य- 
विभाग हैं। 

(१) भ्री उपदेशक महाविद्यालय (हिन्दू कालेज ओफ 
डिचीनियी ) । इस महाविद्यालयके छारा योग्य धम्मशिक्षक ओर 
धर्मीपरदेशंक तयार किये जाते ढ। अंग्रेजी भाषाके बी. ए. पास 
भ्रथवा रांस्क्रत भापाके शास्त्री आचास्य आदि परीक्षाओकी योग्यता 
रखनेत्राले पंरणिडत ही छात्र रूपसे इस . महाविद्यालयमे नरती 
किये जाते हूँ। छात्रवृत्ति २४५) भाहचारी तक दी जाती है। 

(२) धम्मंशिक्षाविभागके हारा भारतप्रपंके प्रधान २ नगरों- 


80] 


में ऊपर लिखित मंहाविद्यालयसे परीक्तोत्तीर्ण एक २ परिडत स्था-- 


थीरूपसे नियुक्त करके उक्त नगरोंके सकल, 'कफ्रालेज और पराठ- 
शालाश्रोम दिदुबरम्भकी धार्मिक शिक्षा देनेका प्रवन्ध किया जाता 
है। थे परिडतगण उन नगतेमे सनातनधर्म्मका प्रचार भी करते 
, शहते हैं। पेसा प्रवन्ध कियां जा रहा है कि जिससे महामरुडलके 
प्रयत्नसे सब बड्चे २ नगरोमें इस प्रकार श्रम्मकेन्द्र स्थापित हो शरीर 
चहाँ मासिक सद्यायता सी श्रीमहा मएडलक़ी ओरसे दी जाय । 

(३) भी शाय्यमहिलामहाविद्यालय भी इस शारदामणडः 
लका अंग समझा जायगा और इस मद्राविद्यालयमें उच्च जातिबी 
विधवाओंके पालन- पीपणका पूरा प्रवस्ध करके डन्तको योग्य धर्मो 
परदेशिका, शिक्षयित्री ओर गवर्नंस झआदिके काम करनेके उपयोगी 
बनाया जायगा | . .-- 

(४ ) सब्घंधम्मसदन -( हाल -हाफ आल रिलिजन्स ) | इस 
नामसे यूरोपके महाशुद्धके स्मारक रुपसे एक संस्था स्थापित करनेका 
प्रबन्ध हो-रहा है। यह संस्था श्रीमहाप्ररडलके प्रधान कार्य्यालय 
तथा उपदेशक महावरिद्यालयके निकट द्वी स्थापित होगी । इस 


( रेप ) 


संस्थाके पक ओर सनःतनधम्म मे अतिरिक्त से प्रधान > धर्म्म- 
सर्तोंके उपासनालय रहेंगे जिनमें उक्त धम्मोंके जाननेवाले एक २ 
विद्वान, रहेंगे | दुसरी ओर खनातनथरस्मके पश्योपासनाके पाँच 
देवसान और लीला चिश्रद उपासना आदि देवमन्दिर रहेंगे। इसी 
संस्थामें एक चृदत्‌ पुस्तकालय रहेगा कि जिसमें पृथिवी भरके सब 
धर्मामतोके धर्म्मंग्रन्य रक्ले जायंगे और इसी खंस्थासे संश्लि्ट एक 
ब्याख्यानालय और शिक्षालय (हाल ) रहेगा जिसमें उक्त विभिन्न 
धर्म्मीक्के चिद्यान तथा सनातनधम्मके विद्यानगण यथाक्रम व्याख्यान 
आदि देकर धरम्मेसम्वन्धीय अलुसन्धान तथा घम्मंशित्ताकार्थ्यकी 
सहायता करूँगे । यदि पृथिवीके अन्य देशोंले कोई चिद्वान्‌ कांशीर्मे 
आकर इस सब्नंधम्मंसदनमें दाशंनिक शिक्षा लाभ करना चाहेगा तो 
डसका भी अवन्ध रहेगा | 
( ५ ) शारद्र प्रकाश विभाग | इस विभागका काटे स्पष्टदी 
है। इस विभागसे घर्म्मशिक्षा देनेके उपयोगी नाना भाषाओंकी पुस्तकें 
ठथा सनातनधर्म्मकी सद उपयोगी मौलिक पुस्तक मकाशित ही रही 
हैं और दृागी। रु 
इस्त अकारसे पाँच कांय्यंविभाग और संस्थाओंमें विभक्त होकर 
श्रीशाय्टामएडल सनातनथम्मांवलम्बियोकी सेवा और उन्नति करने 
में भवूत्त रहेगा । 
झधान मन्छी--औभारतघर्म्म महामएडल 
प्रधान कार्यालय, बनाय्स | 


श्रीमहामणलके सम्योंकों विशेष सुविधा | 


हिन्दू समावकी एुकता जोर सहायताके लिये विराद आयेजन | 


ओम्ारतधस्म॑मद्यामएडल हिन्दू जातिकोौ अद्वितीय धर्स्मंमदा 
लगा और हिन्दू समाजकी उन्नति करनेचाली भारतवर्षके सकल 
४१320 अर है। श्रीमद्ामरडलके सभ्य मद्दोदयोंकों केवल 
धर्म्मशिक्षा देनाही इसका लक्ष्य नहीं हैं; किन्तु हिन्दू समाजकी उन्न- 
ति, दिन्दूसमाजकी इृढ़ता और हिन्दू समाजमें पारस्परिक प्रेम और - 


टदायताकी बुद्धि करना भी इसका प्रघाव लक्ष्य है इस कारख 
४ द् रख 
निम्नलिखित नियम आओम्रह्ममएड्ल़की परवन्ध-कारिणी -सभाने 


( १६ ) 


बनाये हैं। इन नियेमोके अजुर्सार जितने अधिफ संख्यक सभ्य 
महामणडलम सम्मिलित होंगे उतनी दी अधिक सहायता -मदहामणड* 
खके सभ्य महोंद्योंको मिल सकेगी। ये नियम ऐसे सुगम और 
लोकद्दतिकर बनाये गये हैं कि श्रीमदामएडलके जो संभ्य होगे उनके 
परिवारकों घड़ी भारी एककालिक दाननकी सहायता प्राप्त हो संकेगी। 
धर्समान दिन्दुसमाज जिस धकार द्रिद्र हो गया है उसके अनुसार 
भ्रीमद्ांमएडलके ये नियम हिन्दू समाजके लिंयें बहुत ही द्वितकारी' 
हैं. इसमें सन्देद नहीं। . 


श्रीमहामंण्ठलके सुसंपत्र॑सम्बन्धीय उपनियम । 


( १ ) धस्मेशिक्षाप्रचार, सनातनघर्मचर्चा, सामाजिक॑ उश्नति, 
सद्विद्या विंत्ताए, श्रीमहांमरंडलके कार्य्यॉके समाचारोकी प्रंसिद्धि' 
और सभ्योको यथासम्भंव सहायता पहुंचाना श्रादि लक्ष्य रखकर 
भोमद्ामंएडलके प्रधान फाय्याॉलय द्वारा भारतके विभिन्न भान्तोमें 
डक: देशभाषाओम_ भासिकपत्र नियमितरूपसे प्रचार किये 
जायेंगे । 

( २ ) अभी कैंवल हिन्दी और अँगरेजी-इन दो भाषाओके दो 
मासिकपन्र प्रधान कार्य्यालयसे प्रकाशित दो रदे हे । यदि इन निय- 
मौके अजुसार काय्ये करनेपर विशेष सफलता और समभ्योकी विशेष 
इच्छा पाई जायगी तो भारतके विभिष्न पान्तोकी देश भाषाओंमे भी : 
क्रमशः मासिकपञ् प्रकाशित करनेका विचार रवखा गया है । इन 
मासिकपत्रोमेसे प्रय्येक मेम्बरकी एक एक मासिकपञ्, जो थे चादेगे 
पिना सूल्‍्य दिया जायगा। कमसे कम दो हज़ार सभ्य मदोद्यगण 
जिस भसापाका मासिकपतञ्र चादंगे, उसी भापामें मासिकपन्न प्रकाशित 
वरना आरम्भ कर दिया जायगा परन्तु जवबतक उस भमाषाका मासिक- 
पत्र प्रकाशित न हो त्बतक ध्रोमहामए्डलका दिन्दी अथवा अंगरे- 
जोका मस्िकपत्र विना सुल्‍्य दिया जायगा। 

( ३६ ) भ्रीमदामटडलके साधाय्ण समभ्योफो वार्षिक दो रुपये 
घन्‍्दा देनेएर इन नियमोके अजुलार सब झुविधाएं प्राप्त होंगी | श्री 
महामएडलके अन्य प्रकारके सभ्य जो धर्म्मोन्नति और दिन्दुसमाज 
की सदायताके पिचारस झथवा अपनी छुविधाफे विचास्से इस 


( २० ) 


विभागाँ स्वतत्त्र सीतिखे कमसे कमर दो रूपये बार्पिक नियमित चन्दा 
देंगे वे भी इस कार्ययविभागकी सब छुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे । 

(४ ) इस विभागकेलजिस्टरदर्ज सम्योको श्रीमद्धामणडलके अन्य 
प्रकारकें. खम्योकी रीतिपर-श्रीमहामएछलसे संम्बन्धयुक्त सब 
पुस्तक्रादि श्रपेद्चाछऊत खह्प मूल्यपर मिला करेंगी । 


समाजहितकारी कोप। 


(यह कोपष श्रीमद्वामएडलके सब प्रकारके स्योके--जो 
इसमें सम्मिलित दॉगे--निर्वाचित व्यक्तियोंको आर्थिक सद्दायताके 
लिये स्तोला गया है ) + हि 

(५) जो सम्य नियमित प्रतिवर्य चन्द्रा देते रहेंगे उनके देद्दान्त 
दोनेपर जिनका नाम वे दर्ज करा जाय॑ंगे, श्रीमद्ममएडलके इस कोप 
हारा दनक्री आर्थिक खद्ायता सिल्तेगी | 

(६) जो मेम्बर कमसे कम तीन चर्ष तक मेम्बर रहकर लोका 
न्तरित हुए दो, केवल उन्दींके निर्वाचित व्यक्तियोंको इस समाज 
द्वितकारी कोपकी सहायता प्राम होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी । 

(७) यदि कोई समय मद्दोदय अपने निर्वाचित व्यक्तिके नामको 
श्रीमद्ामएडल् प्रधानकार्य्यालयके रजिस्टरमें परिचर्तत कराना 
चार्डंग तो पऐेखा परिवर्तन एकवार बिना किसी व्ययके किया जाय 
शा। उसके बाद चैंसखापरिवर्तन पुनः कराना चार तो ]) भेजकर 
परिवर्तन करा सकेंगे। ह 

(८) इल विभागमें साधरण सम्पों और इस कऋौपके सहा- 
यक अन्यान्य सम्योकी ओरसेपतित्र्ष जो आमदनी होगी उसका 
आवबा अंश श्रीमहामएडलक छुपाई-चिं मागको मार्सिक पत्रौकी छपाई 
ओर प्रकाशन आदि काय्येके लिये दिया जायगाँ। बाकी आधा रुपया 


एक खतन्‍्त्र कोपमें रकन्ा जायगा जिस कौपका नाम “समाजद्वित- 
कारी कॉप? होगा | 


(६£) “नम्ाजंद्विनकारी कोय का रूपया वर आफ बंगाल -: 
अथवा पंसे दी विश्वस्त वेंकम सकता जायगा। 


| १० ) इस कोपके धवन्धकीे लिये एक खास कमेंटी रहेगा | 
/झ-॥ दा ५ ऋषपकी ह। दवा । रू 
१२ ) इस भे, आमदनी का आधा रुपया प्रतिवर्ष इस 


(२१: ) 


ह कोपके सहोयक जिन मेम्करपेकी- सत्य होगी, उनके निर्वाचित ब्वक्ति-- 
योमें समानरुपसे वांद दिया जायगा । 


(१२ ) इस कोपमें:.बाक़ी, आधे रुपयोके जमा रखनेसे जो 
लाभ होगा, उससे श्रीमहामण्डलके कार्यकर्ताओं तथा मेम्बरोके। 
क्लेरका विशेष कारण उपस्थित होनेषर उन क्लेरोको,दृर:करंनेके 
लिये कम्ेटो व्यय -कर सकेगी । है आप. 


(१३ ) किसी मेम्बरकी झ॒त्यु होनेपर वह मेम्बर यदि किसी' 
महामणडलकी शाखासभाका' सभ्य हो श्रथवा किसी" शाखास भाके 
कटवर्ती स्थानम॑ रहने वाला हो तो उसके निर्वाचित" -व्येक्तिकों 
फर्ज होगा कि वह उक्त शाखासभाकी कमेटीके मन्तव्यकी “नकल 
श्रीमहामणएडल प्रधान काय्योलयम भिज्ञवावे | इस प्रकारसे शाख। 
सभाके मन्तव्यको नकल आने पर कमेटी समाजहितकांरी कोषसे 
सहायता देनेके विपयम निश्चय करेगी । 2० 


(१४ ) जहाँ कहीं संभ्योक्तों इस प्रकारकी 'शाखेसभाकी 
' सद्दयायता नहीं मिल. सकती है या जहाँ कहीं निकट शाखा सभों 
नहीं है ऐसी द्शामे उस प्रान्तके श्रीमहांमएडलके प्रतिनिधियाँमेंसे 
किसीके अथवा किसी देशी स्जवाड़ोमे हो तो उक्त दर्वारके प्रधान 


कम्मचारीका सार्टिफिकेट मिलने पर संहायता देनेका प्रयन्ध 
किया: जायगा। 


( १५ ) यदि' कमेरी उचित समझेगी तो वाला रे. खबर मंगा: 
कर सहायताका प्रवन्ध करेगी, जिससे काय्येम शींघ्रता हो | 


अन्यान्य . नियम-। 


(१६ ) महामणडलके अन्य प्रकारके, सभ्योमेसे जो: महाशय 
हिन्दू समांजकी उन्नति ओर. दरिद्रौकी. संहायताके. विच्ारसे इस 
कोपम कमसे कम २) दो रुपये सालाना सहायता करनेपर भी. इस्क 

 फरणडसे फायदा उठाना नहीं चाहँगे-वे इस कोपके परिपोषक समझभे 
जायंगे शोर उनकी नामावली धन्यवाद्सहित प्रकाशित की ,जायगी 

( १७ ) हर एक साधारण. सेस्वरेको-चाहे स्त्री दो या पुरुष-- 
प्रधान. कार्यालयसे एक प्रमाणपत्र--जिसपर पश्चदेवताओंकी झूर्ति 


च् 


( २२ ) 


और कार्यालवकी मुहर दागी--लाधारण मेम्बस्के प्रमायरुपसे 
दिया जायगा। है 

( १८) इस विभागमे जो चददा देंगे उनका नाम नस्व॒र सहित 
दर चर्ष रसीद्के तौर पर वे जिस भाषाका मासिकपत्र लेंगे, उसमें 
छापा जायगा । यदि गलूतीसे किसीका नाम न छुपे दो उनका फर्ज 
दोगा कि प्रधान कार्यालयमें पत्र भेजकर अ्रपना नाम छुपवाध पर्योकि 
यह नाम छुपनाही रसीद समझी जायगी । 

, (१६) अतिवर्षका चन्दा ३) मेम्यर मद्दाशयोको जनवरी 
महीनेमें आगामी भेज देना दोगा। यदि किसो कारण विशेषसे 
जनवरीके अन्त तक रुपया न आवबे तो और पक मास श्रथांत्‌ फरवरी 
मासतक अवकाश दिया जायगा और इसके वाद अ्र्थांत्‌ मार्च 
मददीनेम रुपया न आनेसे मेम्बर मद्दाशयका नाम काट दिया जायगा 
ओर फिर थे इस समाजद्वितकारी कोपसे दाभ नदों उठ सकेंगे । 

(२० ) भेम्बर महाशयका पूर्व नियमके अजुसार नाम कंट 
जाने पर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे श्रपना हक 
सावित रखना चाहेंगे तो कमेटीको इस विंपयमें विचार करनेका 
अधिकार मई मासतक रदेगा और यदि उनका नाम रजिए्टरमें पुनः 
दर्ज किया जायगा तो उन्हें )) हर्जाना समेत चन्दा अर्थात्‌ २) देकर 
नाम दर्ज करा लेना दोगा। 

(२१ ) घर्षके अन्दर जब कभी कोई नये मेम्वर दंगे तो उनको उस 
सालका पूरा चन्दा देना होगा | वर्षारम्भ जनवरी से समझा नायगा। 

श ) दर सालके माचेंम|ं परलोकगत भेम्बरोके निर्वाचित 
व्यक्तियोंको 'खम्राजदितकारी? _कोपकी गतवर्षकी सद्दायता चांदी 
जायगी; परन्तु नं० १२ के नियमके अजुसार सद्दायताके वांदनैका 
अधिकार कमेटीको साल सर तक रहदेगा। 


हब २३ ) इन नियमोके घटाने-वं ड्रानेका श्रधिकार भदहामएडलफो 


/ (२४ ) ईस कोषकी सद्दायता श्रीभारतधममदामणएडल 
कार्ग्रॉलय काशी? से द्वी दी जायगी 4383 


सेक्रेटरी--भ्रीभारतधर्ममद्यामएडल, 
जगत्‌गंज, वनारस | 


(रह ) 
श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभण्टार | 


भीभमारतघम्ममदामएडल प्रधान कार्य्यालय काशोौमें दीनदुःखि- 
योके क्लेशनिवारणार्थ यद सभा स्थएपित की गई है। इस समाके 
हारा अतिविस्तृत रीतिपर शासत््रकाशनका काय्यें प्रोसम्भ क्रिया 
गया है | इस सभाके द्वारा धम्मंपुस्तिका पुरुयकादि यथासम्मव' 
वविना मूल्य घित्तरण करनेका भी विचार रक्खा गया है । इस दानस- 
'एडारसे अद्दाभएडल छ्वारा भकाशित तत््वयोध, साधुओका कर्तेज्य, 
अर्म्म भौर धर्म्मीक़, दानघर्मं, नायोघरम, महर्मएडलक्प श्रावश्यकता 
आदि कई एक ,हिन्दोभापाके धर्म्मप्रन्थ और अंग्रेजी भाषाके कई एक 
ड्रैक्स बिना मूल्य योग्स पात्रोंको बांटे जाते हैं| पत्राचार करने पर 
घचिदित दी सकेगा शाखग्रकाशनकी आमदनी इसी दानभण्डारंमे 
वीन दुःलियोंके दुःखमीचनार्थ व्यय की जाती है।इस सभामें जो 
ड्ान करना चाईँ या किसी प्रकारका पञाचार करना चार्ई थे निम्वलि- 
एखित पते पर पत्र भेजे । 


सैकेटरी, श्री विश्वनाथ-अत्नपूर्णा दानभण्डार, 
श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल, प्रधान कार्य्यीरुय, 
जगत्‌गंज, यनारस ( छुघघबनी ) 


श्रीआगय्र महिलाहितकारिणी महापरिषद्‌ । 


कार्य्येसम्पादिका:--भारतधर्मलद्मी खैरीगढ़राज्येश्वरी मद्दा- 
शअआणी सुरथ कुमारी देवी. 0. 33. 70, एच हरद्वाईनेस धर्मसलाचियो 
भद्दाराणी शिवकुमारी देवी, नरसिंहगढ़ । 

भारतवषकी धरतिष्ठित रानी-मद्दारानियों तथा विदुषी भद्ग मद्दि 
लाओंके हारा, श्री भारतधर्म-मदरमएडलफकी निरीक्षकतामें, आये 
मभाताओकी उच्नतिकी जाल हक, भी काशीपुरीमे 
मे निम्न ते उद्द ईसलक 
न ही थक, इष्यतिके लिये नियमित कार्यव्यवस्पा- 


का स्थापन ( खत ) घति-स्य॒ृति-प्रतिपादित पवित्र नारी-घर्मका प्रचार 


मांलुकूल शिक्षाका प्रचार: ध ) पाश्स्परिक प्रेस स्था- 
पित की ि तिशो एकताफी उत्पत्ति (८' ) सामाजिक कुरी- 
है ्र 


(२8 ) 


तिआका संशोधन और (च ) हिन्दीकनी उन्नति ऋस्ना नथा (छ) 
इन्हीं उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये अन्यान्य भावश्यकोय कार्य करना । 
परिषद्के विशेष नियम-+-१ म-इसकी सच प्रकारकी सम्या- 
श्को इसकी मुख पत्रिका आर्यमहिला मुफ्त मिलेगी। श्य-स्त्ियांदी 
सभ्याएं हो सकेगों। श्य-यदि पुरुष भी परिपद्की किसी तरहकी 
सहायता करे तो वे पृष्ठपोपक समसे जायंगे और उसको भी पत्रिका 
मुफ्त मिला करेगी । ४ थ-परिषदुकी चार प्रकारकी सभ्याओंऊ ये 
नियम हैं. ( 
“ (के) कमसेकम १५०) एकवार देनेपर “ शाजीटन-सभ्या”? (स्तर) 
१०००) एकद्दी चार वा अतिमाल १०) देनेपर “संरक्तकसभ्या” (ग ) 
१२) चार्पिक देनेपर “सहायक-सस्या” और ( घ ) ५) वार्षिक देनेपर 
वा असमर्थ होनेसे ३) ही वापिंक देनेपर “सहयोगिसस्या” आस्ये- 
“ महिला भात्र चच सकती है। 5 
पत्रिका-सम्बन्धी तथा महापरिपत्लम्वन्धी सथ तरहके पत्र 
व्यवद्धार करनेका यह पता हैः-- 
”. वर्र्याषतक्ष, आयेमहिलाकार्यालय, 
आयेमहिलादितकारिणी महापरिषत्कायाँलय, 
भ्रीमहामएडल-भवन, जरावगंज, वनारस । 
रे ५ ७ 
आंयमहिलाके नियम। 
३--ओ श्रार्यमहिलाहितकारिणी सहापरियदुकी मुखपत्रिकाके 
झुपमें आर्थमहित्रा अकाशित होती है। दि 
२--महापरिषदुकी रथ प्रकारकी सभ्या महोददाओं और 
सभ्य महोदयोकोी चह पत्निक! बिना मूल्य दी जाती है। अन्य झाह: 
कोंको ६) वार्षिक अप्निम्त देनेपर आप्त होती है। प्रतिसंख्याका 
मूल्य शा) है। ह 
“३०-पुस्तकालयों (धब्लिक हाइक्ररियों ) चाचनालर्यों ( रीडि- 
50% शरीर क्न्‍योपारशालाझॉँकों केवल ३) वापिक्में ही दी 


४--किसी लेखकों घटाने बढ़ाने वाप्रकाशित करने करनंफा 
सम्पूर्ण अधिकार सम्पादिक को है। - 


(रप ) 


४---थोग्य लेखकों तथा'लेखिकाझको नियत पारितोषिक दिया 
आता है और विशेष योग्य लेखकों तथा लेखिकाओको अनन्‍्यान्य 
प्रकारसे भी सम्मानित किया जाता है | | 

६--हिन्द, लिखनेमें असमर्थ मौलिक लेखक लेखिकाओंके 
ले जौकां अ्रजुवाद फार्यालयसे कराकर छापा जाता है। 

७---माननीया श्रीमती सम्पादिकाजीने काशी रे विद्यानोकी एक 
समिति स्थापित की है; जो पुस्तक आदि समालोचनाथ कार्यालयसें 
पहुँचेगी, उनपर यह समिति विचार करेगी। जो पुस्तकें आदि 
योग्य समझी जायंगी उनके नाम पता और विपय आदि श्रर्यप्रहिला- 
में प्रकाशित कर दिये जायंगे । ॒ 

म--समालोचनार्थ पुस्तकें, लेख, परिवर्तनकी पन्न-पत्रिकाए 
कार्यालय-सम्बन्धी पत्र, छापने योग्य विशापन और रुपया तथा 


महापरिपत्सम्वन्धी पत्र आदि सब निम्न लिखित पते पर आने 
चादिये | 


फार्याध्यक्ष आर्यमहिला तथा मद्यापरिषत्कार्यालय, 
श्रीमहामए्डल सवन, जगत्गंज़् वनारस । 


शायमहिला महाविद्योलय 


इस नामका पक मद्याविद्यालय ( फालेज ) मिसमें विधवा- 
श्रम भो शामित्र रहेगा श्रोग्रायत्रहि'त्रादितकऋारिणी मद्ापरियदु 
नामक सभा मे द्वारा स्थापित हुआ दे जिसमें सत्कुलोरूव उच्यजा- 
तिकी विधवाएं मासिक १५४) से २०) तक घुक्ति देकर भरती की 
जाती एूँ ओर उसको योग्य शिक्षा देकर हिन्दूधर्मकी उपदेशिका, 
शिक्षयिशत्री आदि रझुपसे धस्तुत किया जाता है। भविष्यत्‌ जीचिकाका 
उनके लिये यथायोग्य प्रवन्‍्ध भी किया जाना ऐ । इस विपयर्म थरि्‌ 
माई अधिए फानना चाह तो निमत लिखित पते पर पत्र व्यवहार 
फ्श। 

प्रधानाध्यापक 
शार्यमदला मद्ाविद्यालय, 
महामगइल सवन, जगत्‌गंज, बनारस | 


(२६ ) 
प्रतिदिन सत्संग । 


श्रीमहामण्डलम नित्य धर्मेचचों । 


न्‍अलकलअब०अमत५थथआा+ ०० जल... ेनाक->प७मन५ल०<+न्‍न+-ननममन. 


धर्मविशानवृद्धि और ध्रतिदिन सत्संगके विचारसे श्रीमारत- 
'धर्ममद्दामएडलने यह प्रवन्ध किया हैं. कि उसके प्रधान कार्यालयके 
जगव्गंजमे स्थित भवनमें प्तिदिन अपराह्कालसे दियावत्तीके समय 
तक एक घण्टा धर्मजिशासुओका सत्संग नियमित हुआ करेगा। 
उस सत्संगसभाम्में श्रीमद्ामएडलके साधुगण, विद्वान, फणएिडतगण 
शौर उपदेशक मद्दाविद्यालयके छात्रणजण उपस्थित रहकर शश्नोत्तर, 
शद्रासमाधान आदिरुपसे सत्संग करेंगे। धर्मजिशांस सर्वंलाधा- 
रण सजन भी उसमें सम्मिलित दोकर श्रवज़ तथा जिशासा द्वारा 
सत्संगका लाभ उठा सकेगे। झआयंमदिलामद्याचिद्यालयकी छात्री- 
गय भी इसमें उपस्थित रद्द सकेगी इस कारण घर्मजिजशञास्तकी 
इच्छा रखनेवाली आ्ररयमहिलागण भी इसमें सम्मिलित दो सकेगी । 
धर्मेजिशासा भर सत्संगकी इच्छा रखनेवाले सजजन तथा माताएं 
इस शुभ कार्यमें सम्मिलित दोकर लाभ उठावें यही भार्थना है। 


स्वामी दयानन्द प्रधानाध्यापक, 
;। “पंदेशक महाविद्यालय 
अभीमहामएडल सवन, जगतगंज, बनारस ॥ 


एजन्टोंकी ग्यावश्यकता । 

“ श्रीभारतधर्म महामए्डल और आय्येम्रहिलादितकारिणी महा 
परिपदुके भेम्वरसंभ्रद और पुस्तकविक्रय आदिके लिये भारतवर्षके 
काजद 254: क03095 

इस विष ल्‍ 
लयमें पत्र भेजनेसे मिलेंगे । 34005 02% 
सेक्रेटरी 


श्रीमारतघर्म्म महामण्डरू, 
अगतरगंज, बनारस 


( २७ ) 
श्रीमहामण्डलके प्रधान पदधारिगिण । 


नाच ीकियी-+ 
प्रधान सभापति:--- 
क्रीमान्‌ मद्दाराजा वद्दादुर दर्भगा । 
सभापति प्रतिनिधि समा+-- 
भीमान मदाराजा वहादुर,फाश्मीर । 
उपसभापति प्रतिनिधिसलसा।--- 
श्रीमान मद्दाराजां बहादुर टीकमगढ़ । 
प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा 
श्रीमान, भानरेघ्रुढ्व फे, भी. रंगखामी आयह्वार जमीनदार भ्रीरंगम | 
सभापति मंत्री सभ्ा:--- 
श्रीमान्‌ मद्दाराजा बहाहुर गिद्धौंड़ 
हु प्रधानाध्यक्ष:--- 
धघीमान्‌ फुआर करवीन्द्र नारायण,सिंद, जमीनवार चनारस | 








अन्यान्य समाचार जाननेका पता;-- 
जनरल सेनोटरी, श्रीभारतधर्म्म मद्यामण्डल, 
सहासएदल भवन, जगत्‌गंज, बनारस । 


सूचना । 
श्रीभारतधर्म्म मदामएउलसे सम्बस्धयुक्त आर्यमहिला 

दिनफारिणी मदहापरिपद्, शार्यमह्ठिला पर्चिकां, आर्यमद्विला मदद 
विधालय, समाज दितकारीफोप, भद्दामगठल मेगजीन, निगमागम 

घन्द्रिफा, उपदेशफ मद्याविद्यालय, शारदा पुस्तकालय, विश्वनाथ 
आप्षपर्णा दानसंडार, शास्रप्रकाशक विभाग, नियमागम घुकडिपों 
एरीयन घ्यूरों, सर्वधम्मेंसद्न झादि विभागोंसे सथा श्रीभारतधर्स्म 
महामणएठलसे पत्न प्यवद्वार फरनेफा पता-- 


शीमारतधम्म महामरहल प्रधान परार्यालय 
महामणदल गपन, जगत्‌गंज, बनारस । 
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( रे ) 
भासघम्म प्रेस | 
असलनड ० न 


महुष्योंकी सर्वाज्ीण उन्नति-लिंखने पढने से होती है। पहिले 
समयमें शिक्षाप्रचास्का-कोई- सुलभ-साधन नहीं-थएः परन्तु वर्तमान 
समयमें शिक्ताइडिके जितने साधन उपलब्ध हैं, उनमें 'प्रेसः 
सबसे वढ़कर है ।' 

सनातन धर्मके .सिद्धान्तोका प्रचार. करनेके लिये भी इस 
साधनका अवलम्बन करना उचित जानकर श्री सास्तधर्म मद्दा- 
मणडलने निजका” 


भासखघर्म्मनामक प्रेस 


खोल दिया है। इसमें - हिन्दी,-अग्रेजी; बंगला और उर्दूका 
सब परकारका फामः उत्तमतासे: होता हैं । पुस्तक, पत्रिकाएं, 
हंडविल, लेटरपेंपेर; वालपोस्ट्लें; चेक, विल, हुएडी, रखौीदें, रजि- 
स्टर, फार्म आदि छेपवाकर इस प्रेसकी छुपाईकी झुन्दरताका 
अज्ुसमव कीजिये । 


पन्न व्यवहार करने पता:- 
मैनेजर--- 
का 
भारवम्म प्रेस 
महाभमण्डरू भवन, 


जगतगंज, चनारस । 


